राजस्यान पुरातनम अन्यमाखा 
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प्रधान संपादक - पुरातत्तवाचायै, जिनविजय मुनि 
[ सम्मान्य संचालक, राजस्थान पुरातस्व मन्द्र, जयपुर | 


€ 


०८०८. युप न्थां क प ==*===* 


[ संस्छत-प्रारूत साहित्य-श्रेणि अन्तगेत | 


चरिपुराभारती ख्घुस्तव 


3११११२२३. म्न - >, र व्र ॐ 9555१११२. 


राजस्थान राञ्यसस्थापित 


राजस्थान पुरातच्व मन्दिर 
जयपुर (राजस्थान) 


राजस्थान पुरातन प्रन्थमाखा 


राजस्थान रास्यद्रारा प्रकारित 
सामान्यत अखिलभारतीय तथा वपिरोषत राजस्थानग्रदस्ीय पुरातन कालीन 
सस्करत, प्राकृत, अपश्रज्ञ, राजस्थानी, हिन्दी आदि भषानिबद् 
भ विरिष्टं अन्थावलि 


१८ = भः ५ 
प्रधान सपषदक्छ 
४ {~ [क [क 
पुरातखाचाय, जनवजय युन 
| ओनररि मेवर ओफि जर्मन ओरिएन्टल सोती, जर्मनी ] 
सम्मान्य सदस्य - 
भाण्डारकर प्राच्यविया मंश्ोधन मन्द्र, पूना, गुजरात साहिल समा, भदहमद्‌ाव्राद्‌, 
सम्मान्य नियामक ( ओनिररि डायरेक्टर >) - भारतीय विदयाभयन, वव्र, 
प्रधान सपादक - 
गुजरातपुरातच्वमन्दिर मरन्थावरी, भारतीयविया अरन्थावली, सिघी नेन म्रन्थमाला, 
जेनपाहित्यसदोधक् म्रन्थावली, इत्यादि इलयादि । 
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ग्रन्थक 
९ 
त्रैपुरा भारती टश्रस्तव 


[ प्रथमावृत्ति - प्रति सव्या ५०००, सूट्य १-८- ० | 
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प्रकारक 
राजस्थान राज्याज्ञानुसाग 


सचाटक, राजस्थान पुरातच्च मन्दिर 
जयपुर (राजस्थान) 


तर 


मद्रक - छक्ष्मीवाई नारायण चोधरी, निणीयसागर प्रस, 
२६-२८ कोलमाट स्टीट, बब २ 


श्रावण ति 
राज्यनियमानुसार - सर्वाविफरार गुरधित 


अगस्त 
विक्रमाद्द्‌ २००९ 


खिस्ताब्द १९५२ 


सिद्धसारखत - रघुपण्डित - विरचित 


त्रिपुराभारती ठधुस्तव्‌ 
सोमतिरकमूरिविरचित विदोपवृत्ति तथा पञ्चिका नाम रघुविवृत्ति 
समन्वित 
[ पुरातन दस्तछिखित अनेक आद शोनुखार पाटशुद्खयादि परिष्कृत 


प्रथमवार प्रकाशित] 
% 


सपादक 
पुरातचाचायं, जिनविजय मुनि 


[ सम्मान्य संचारखक - राजस्थान पुरातत्त्व मन्दिर, जयपुर | 


प्रवाशरव् 
संचाटखक, राजस्थान पुरातचख मन्दिर 
जयपुर (राजस्थान) 


विक्रमाद्‌ २००९ | मूद्य १--८ - ० [ चिस्ताब्द्‌ १९५२ 


फ राजसान पुरातन म्रन्थमाखा ५ 
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प्रधान संपादक 
पुरातत्तवाचायं भजिनविजय मनि संपादित ग्रन्थ 
नैः 
१ चरिपुराभारती लघुस्तव -कता सिद्धसारखत श्रीलघुपण्डित 
तदन्तमैत मातङीस्तोच्न - कता उमासहाचायं 

कणाश्तप्रपा - कता महाकवि टक्कर सोमेश्वर 

वालरिक्षा व्याकरण - कतां क्रूर सग्रामसिंह 
पदाथरत्रमञ्जषा - कतां प॑. कृष्णमिश्र 


७९ ॐ «< ९) 


राकुनप्रदीप - कर्ता पं. खावण्यरामा 


0) 


उक्तिरलाकर - कतां पं. साधुखन्दरगणी 


७ संस्करतलघुकथासंग्रह ~ सरलतम सस्छृतभाषा प्रथित उपदेशापमकर एव॒ मनो- 
रञ्जनात्मक पुरातन कथा दृष्टान्तादि अप्रयं कृतिमप्रह । 


^ 


राजस्थानी सुभाषित रल्नाकर ~ दोहा, सोरटा, चपर, छप्पय आदि प्राचीन 
राजस्थानी भाप्राग्रथत रातशः युक्तक पद सग्रह । 


० पुरातन राजस्थानी गद्यसंचय - अपशरदोत्तरकाटीन प्राचीनतम राजस्थानी 
भापानिवद्ध विरि गद अवतरण सग्रह | 


१० राजस्थान रिलटेखसंग्रह ~ महाराजस्थानमे प्राम गिटाटेख एव ताम्रपत्रादि 
अनेकानेक प्ररास्ि सकटन । 


मर 


वि वानुद्धमरिद्ा 
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प~ 
किञ्चित्‌ भ्रासताक्कि १- ' ० 
चरिषरा-भारती लघुन १8 
त्रिवुरा-भारती लघुस्तदस्य पल्जका न्य वित ` ३- 4६ 
मानद्धुोस्तोत्रम २७-४८ 
प्रनभूनसिद्धसारस्ततम्तन ८ 
परटिर्तासद्धपारस्वतस्तव ‡+-- ८८ 
-~---क#- ~~ 
चित्रानुकमिका 


राजस्थानौीयश्ञली का सरस्वती का ५०० वष प्राचोन सौव्र्णाकित सुन्दर चित्रे प्रारम्भम 
राजस्थान मं उपलब्ध एरु प्राचीन हुस्ततिखित ग्रन्य का सरस्वती चित्र . +, 
र।जस्थान मे विर्निसित एव प्रनिष्टत भारती सरस्वती कौ सर्वाष्टिसुदर 
प्रतिमा 

त्रिपुरा-भारती-लघुन्तव-मूलपाठ की एकं अ्राद्यभत प्राचीन प्रति के 
प्रादय पन्न की प्रतिकृनि। 

च्रिपुरा-भारती-लघुरतव-टीका फो एरः प्राचीन प्रतिकृति-- श्रन्ति पत्र 
भातद्भीस्तोत्र को पुरातन प्रादश्लभत प्रति को प्रतिकृति 


| | |। 


५ पृष्ठ ३७ 


शरीमातस्त्रिपुरे ! परात्परतरे देवि ! त्रिलोकौीमहा- 
सौन्दर्याणवमन्थनोद्‌ भवसुधाप्राचुयवर्णोर्ज्विलम्‌ । 
उद्यद्‌भानुसहस्रन्‌तनजपापुष्पप्रभं ते वपुः 

स्वान्ते मे स्फुरतु त्रिलोकनिलयं ज्योतिमयं वादमयम्‌ ।। 


# 
इत्येतं त्रिपुरास्तवं लघुकृतं कामप्रदं मुवितदं 
लोकोक्त्या च विराजितं गुरतरेमन्त्रः शुभेभ्‌ षितम्‌ । 
भक्त्यकाग्रमतिः पटिष्यति जनः भरद्धान्वितो योऽन्वहं 
तस्म भग्यकवित्त्वमेति निविडं लक्ष्मीश्च रोगक्षयः ॥ 


किञ्चित्‌ प्रास्ताविक 





"राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला! मे, प्रथम पुष्प ्रथवा ग्राद्य रत्न-मणि के 
रूप मे, प्रस्तुत त्रिपु रा-भारती-लघुस्तव'-स्वरूपात्मक एक लघुकृति प्रकट करने 
का मख्य उरस्य मगलाथेक है । हमारे पूवज ज्ञानी-पुरुपो ने प्राय समी ज्ञानमय 
कार्यो का प्रारम्भ शब्दजननी, पराशक्तिस्वरूपा, वाग्देवी, माता भारती भ्र्थात्‌ 
सरस्वती की स्तुति, प्राथेना आदि भावसूुचक विविध प्रकार के मगलमय वचनो 
दारय कियादहै। 


सस्कृत भापा के कोषकारीने वाग्देवी रारदा ब्राह्मी भारती गी सरस्वतीः 
श्रादि विविध नाम माता भारती के गिनायेदहं ग्रौर वे सव्र नाम मगलकारक 
होने से मागल्यवाचक माने गये ह । 


सच्चिदानन्दमयी माता भारती-सरस्वती-वाग्देवी हमारी सबसे भ्रधिक 
उपास्या एव श्राराध्या देवता है । वेदकाल से लेकर वतमान यग तक मे, विद्या- 
सिलाषी एव विद्योपास्क प्रत्येक भारतीय जन इस वाग्देवी को वड श्रद्धा एव 
भक्ति से स्तवना-ग्रचना-उपासना करता प्रा रहौ है। इस वाग्देवी भारती 
माता की स्तुति-प्राथेना भ्रादि करने के निमित्त म्राज तक, न जाने कितने 
ऋषियो, मनियो, कवियो भौर विदानो नै, जितने स्तुति-स्तोत्र, स्तवनादि की 
रचनाये की है उनकी सख्या की कल्पना करना भी अराक्य है । ब्राह्मण, 
जेन, बौद्ध, शाक्त प्रादि सभी सप्रदायोमे सरस्वती को उपामना का समान 
माहात्म्य श्रौर समान श्राराधन प्रचलित है। वदिक, जेन श्रौर बौद्ध सप्रदायके 
श्राचार्यो एव विद्वानो नें भगवती सरस्वती की स्तुति-स्वरूप तिविघ भषाग्रोमे 
हजारो दोटी-बडी ज्चनाये कीहे। हजारो विदयाविद्‌ श्रोर विद्या-ग्र्थी मता 
भारती के स्तुत्ति-स्तोत्र कर्स्थ करते रहते है प्रौर विविध प्रकार से उनका 
पाठ-पूजन ग्रौर स्मरण श्रादि करते रहते रह । प्रात्रीन प्रन्थ-भण्डारो का निरीक्षया 
करते समय हमे पूर्वाचा्य-रचित एेसे श्रनेक स्तुति-स्तोत्रो के ्रवलोकन करने का 
भ्रवसरमिलाहंजो बहुत ही भावपूणं प्रौर फलप्रद प्रतीतहुण है! इन्ही श्रसख्य 


| २ 


स्तुति-स्तोत्रो मे प्ररतुन विपुरा-भारती-नघुस्तव्र' भी एक बहुत ही भावपूणं 
एव रहस्यपुरं श्रथदयोतक लघु ग्तुतिदहै। मुभे ग्रपने विद्याभ्यासं के प्रारम्भिक 
जीवन मे इस स्तृति का परिचय मिना । कोई पचाम वर्पस मी श्रधिक समय 
पटले, मै एक समय राजस्थान के उदयपुर-राज्यान्तगेन ऋपमदेवे नामक तीर्थ- 
स्थानमे यात्राथं गयराहग्राथा। वहां पूर गाँव के वाटर एक जलाय के निकट 
दोटासादेवी का मन्दिर हु, जिसके सामने वेठ करर प्रात समय एक ब्राह्मण 
उपासक इस स्तुति कापारु करता हूश्रा मेरे हप्ट्गचर हूग्रा। मने बडी 
ज्जिसोके साय इग ब्रह्मण उपासक को स्तुति-पारटके विपय मे पक्का तो 
उसने वताया कि यह्‌ स्तुत्ति पराडक्ति माता त्रिपुरा भारती को > श्रौर इस 
सटरोटे-से देवकुल के सम्मुख वट करम रोज यह स्तुति-पाठ करता हूं, यह देवकूल 
त्रिपूरादेवी का है, इत्यादि । मभ यट स्तुति हूदयद्खम करने जेमी लगौ मौर मेने 
उस ब्राह्मण उपासयक्रको कु दक्षिणा देकर उसस्चे इमको प्रतिलिपि करवा ली। 
बादमे मेने इसे कटस्थ कर लिया ग्रौर प्रतिदिन इसका स्वाध्यायकरने लगा। बरद 
मे मुभः कट जन-भण्डारो क्रा निरीक्षण करने का ग्रवसर्‌ मिला तो उनमे मुभ 
ट्म स्तुत्ति कौ स्ख हुई श्रनेक प्राचीन प्रतियो का परिचय प्राप्त हुभा ग्रीर 
यह भी ज्ञात ह्ग्रा कि इस लघु-स्तुति का प्रचार जन सप्रदय मे भो प्राचोन- 
कालसे बहुत श्रधिकस्पमे प्रचलित रहाट । बादम मृ यहमभी ज्ञात हभ्रा 
कि कट्‌ म्नन्य विद्धानो ने इस स्तृति का प्रकाह्लनमभी क्ियादहै। परन्तु, बहुत 
समय तक वहु मेरे देलनेमे नही या । 


यद्यपि मेने उस रघुस्तव को कय्स्थ कर लिग्राधाग्रौरवारवार इसकापाठ 
भी क्या करना था--परन्तु, द्मके रहस्यमय श्रौर बहू-ग्रथ-पृणं अनेक पदयो का 
म विशेष रहस्य ज्ञातन हो सक्म । इसको कद व्यारयाकामभी मुभे प्रतान 
चत सकाथा। मेने इसके विपयमे कद्यं भ्नन्य साधु-मुनियोसे जिज्ञामाको तो 
मालूमदहूग्रा किवं इस विपयम कृद्धमो नही जानते हे । प्रस्तुत स्पुति मे मुख्य 
करके जिस व्रिपुरा विद्या के योतक मव्राक्षरो का उल्टे्व किमा गरा है उनका 
ग्रतभवि स प्रकार को सरस्वती की स्तुति करने वाली श्रनेक रचनाग्रो मं 
किया हूम्रा प्राप्त होता है, पर उनमें नाना प्रकारके वेविध्य का श्रौर न्यूना- 
धिक मच्राक्षरो श्रथवा वीजात्मक वर्णो का सचय मात्र प्रतीत होता है । कोई 
कमबद्ध श्रोर भ्राम्नाययुक्त तत्तव का उनम ग्रभावसा ही है। इसलिये किसी 
आम्नायविद्‌ गुरु की रोध करता रहा, परन्तु दुमाग्य से उसको प्राप्ति न हुई 
भौर इस स्तुति का सामान्य रहस्य भी ठीक-टीक जाननेमेमे बहूत समय तक 
सफल न हप्र । पीचछेसे ज्ञात हूभ्रा कि सुप्रसिद्ध शन्रिवेन््रम्‌-सस्कृत-ग्रन्थावली' में 
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श्रीगणपति शास्त्रौ ने इस स्तुति को एक विस्तृत व्याख्मा सर्हिमन्‌ १.१७मे 
ही प्रकाडित कर दी थी, परन्तु बहुत समय तक वहु मेरे देखने म नही अ1ई। 
श्रीगणपति श्षास्त्रोने इस रचना शे केवल लधघु-स्नुलि' ताम से प्रकाद्लित 
वणे थी, श्रत इम सक्षिप्त नाममात्र से प्रस्तुत छतिपुरा-भारती-लघ्‌-रतूनि' स्त्रूप 
रचना का ्राभास होना भी ग्रपरिचित जिज्ञासु के लिम्रे असमभव-गा रहना 
स्वाभाविक हूं । 

रान्‌ १६४२-४३ मे राजस्थानकै बहु-प्रसिद्धएव बस्त्र-समृद्ध जंनलमेर के 
सानभण्डारो का निरीक्षण कननेका जवम चिर-अभिर्लापित घन्य म्व प्राप्त 
हरा तो वहां के एक जान-मण्डार्‌ मे, प्रस्तुत पुस्तकम्‌ जो व्यास्या दप्रमेाङित 
हो रहीह्‌, उसकी एकं प्राचीन, सुन्दर एव युत्राच्यर हस्तलिरिण्त प्रति का दन 
ट ग्रा । उसके दशनमात्रसेही मृकजो हप प्रौर ्नानन्दका भ्रावेग हा श्राया 
वह्‌ ग्रफथ्य-खा लगा। मेने बडी उत्कटा श्रौर उत्मूफ्ताके साय उम प्रति के 
पाठ का बडी एकाग्रता कै माथ एक-ग्रासनव्रद्ध हौकर सम्पूगां पाराय कर 
डाला । वर्पो कौ नही, युगोकौी जो जिज्ञासा-रूपतुप्णा उनी हं ती वटे कूद 
शान्त होती-स्ी प्रतीत हुई । मैने तत्काल इस प्रति परस एक प्रलिनिपि स्वय 
प्रपते हथसे कर ली, भ्रौर उसो समय मनम संक्त्प हग्रा करि इस व्परख्या 
के साथ इस "लघुस्तवः! को सुन्दर रूपसे प्रकाशित किया जाय । ब्रादमे वती कै 
एक श्रन्य भण्डार मे इस स्तुति को एक अन्य व्यास्यात्मफ पृर्तिका भी प्राप्त 
हुई जिसका नाम कर्तने पजिवा नाम विवृत्ति! तिखादै। टूसका ्रवलोाक्रन 
करनेसे ज्ञात हप्र कि यदपि यह्‌ पञ्जिका-रूप विवृति वहत सक्षपात्सक 
हे ग्रौर मुच्य करे के सोमतिलक्सूरि-करुन वृत्ति कै प्रातार पर रची हृईहै, 
परन्तु कही-कटी ञ्नन्य रचनाका भौ कोई श्राधार लि गया मालूम देता 
ठे । कृच्छं श्रन्य श्नाम्नाय-प्राप्त उल्लेख भौ उपल्न्धहोति है) मैने इस पजिक्रा 
कीभौ प्रतिलिपि करली भ्नौर पूवं प्राप्त वृत्तिके साथ इसका भी प्रकाशन कर 
देने का मेरा सक्ल्प हुभ्रा। 

सन्‌ १६१५० मे नूतननिमित राजस्थान सरकारने मेरे निरदेशकत्त्व मे 'राज- 
स्थ्रान पुरातत्व मन्दिर! नामक नूतन शोध-सस्थान को जयपुरमं स्थापना की 
(जो श्रब "राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान कै विरिष्टनामसे प्रभिहितदहैग्रौर 
जिसका केन्द्रीय कार्यालय जोधपुर मे श्रवस्थित है) । इस सस्थान द्वारा राजस्थान 
पुरातन ग्रन्थमाला" का विशाल प्रकाञ्चन कायं निरिचत क्या गया श्रीर्‌ इस 
माला के प्रथम पष्प अथवा प्रथम मणिकेरूपमे, सववं-प्रथम मैने जंसलमेर 
के ज्ञान-भण्डार मे प्राप्त उक्तं त्रिपुरा-भारती-लघुस्तव' की सोपत्तिलकसरिक्ृत 
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वृत्ति गौर ग्रन्नात-कतुक 'पञिव{-षववृति' को प्रकाक्ित करने क्ण निश्चय 
किया । पाठको कै कर-कमतोमनजो पस्तक-रूप पुष्प विद्यमान है वह उसी 
निद्चय का परिणाम है। 

प्रस्त॒त पुस्तक मे लघृस्तव्रकीनजो व्याख्या प्रकारितहोरही है वह॒ एक 
जेन विद्ठात्‌ की कृतिहै । इस व्याघ्याक्रे कर्तां का नाम सोमततिलकसूरि दै, 
जो सिहतिलक नामक आ्राचाये के चिप्यथे। सोमतिलकसूरि नै लघुस्तव को 
यह्‌ व्याद्या कवोज जाति के स्थानु नामक क्षत्रिय ठाकूरकी प्राथनापरकौ ग्री । 
इसक्रा रचना-कराल सवत्‌ १३९७ विक्रम सव्त्‌ूसरदहै ग्रौर घुतघरि नामक परीमे 
इसकी रचना हूरदर्द। इग वृत्तिका नाम कर्ताने न्ञान-दीपिका' दिया है ग्रौर 
दरुका परिमाण ४७४ अनुष्टुप्‌ दलोक्र जितनादे। यद्यपि टरीकाकार एक जेन 
विद्वान्‌ हँ परन्तु उनको तन्र-श्ा^च्र-विषयक शाक्तमत का बहुत ग्रन्छ्या ज्ञान 
राना मानूम देता है । इन्टोने श्रपनी व्याख्या मे जगह-जगह श्रनेक तन्त्र-शास्त्रौ 
के उद्धरण द्ये ह र उनका नामोत्लेव मी कियादै। यद्यपि यह टीका बहुत 
विम्नुत एव विविव-ग्ट्रयपरणं नही दहै तथापि टीकाकार ने भूल रचना का सपूर्ण 
भाव श्रौीर रहस्मोद्‌घाट्न बहत श्रच्छी तरह कर दिया है, जिससे वृद्धिमान्‌ 
जिज्ञासु को लघु पण्डितको इस लघु स्तुति का अ्र्थावबोध वहूत श्रच्छी तरहदहो 
सक्तां । श्रभी तक यह व्याख्या प्रोय भ्रज्नात एव ्रप्रसिद्ध रही, श्रत इसका 
यह्‌ प्रकालन जिज्ञापुजनो के निए म्रवदय म्नादरणीय होगा । टीकाकार के राज- 
स्थान-निवासौ होनेके कारण ग्रौर राजस्थानही कै एक विद्या-प्रमी क्षत्रिय ठाकुर 
की प्रार्थना पर इसकी रचना होने के कारण "राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला! मे 
इसका प्रकाशित होना सर्वेथा समुचित है । 

जेसलमेर्‌ कै ज्ञान-भण्डार मे उक्त र्पसेहमेजो प्रथम प्रति प्राप्त हई, 
उनके बाद राजरथानमसे म्रन्यान्य मी कई प्राचीन-स्रवाचीन प्रतिर्य प्राप्त हई 
जिनमेसे कुदं नमूनेदार्‌ प्रतियोकं फोटो चित्र भी इसमे प्तलमन कयि गयेह । 
किसो-किमी प्रति मे सरस्वती की चित्रात्मके प्रतिकृत्य भी श्राखेखित मिली 
जिनमसे कुष्ट चित्रो के ब्लाक बनवा कर उनका मुद्रणाकन भी देने का 
प्रयत्न विया गयादहै। सरस्वतीके ये प्रतीकात्मक चित्र राजस्थान को पुरातन 
चिच्रकला का भी परिचय कगते रहै । “राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्टान' के 
विशाल ग्रन्थ-सम्रहुमे सरस्वती के पसे सेकडो प्रतीकात्मक चित्रो का सग्रह 
विद्यमान है, जो सिन्न-भिन्न शंलियो की, भिन्न-मभिन्न स्थानो की एव भिन्न-भिन्न 
शताल्दियो न चित्रकला का दिग्दशंन कराते वाले रहै । 

सन्‌ १६५१ मे जव हमने प्रस्तुत (लघुस्तवः का मृद्रण-कायं षारम्भ कराया 
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तभीसे हमारे मनमे यहु भी उत्का रही कि हम इसके साथ एक विन्तृन 
निबन्धात्मक भूमिका भी लिखं जिममे शव्यनत्व-जननो पराशक्ति वाग्देवी 
म्र्थात्‌ भगवती भारती सरस्वती के विषदं वे वेदिक, जेन, बौद्ध प्रौर शाक्त 
तत्र-शास्त्रौ मे जो-जो वर्णना श्रौर कल्पना ्रालेखित टदै उनका नुद द्ग्दश्न 
ग्रौर इतिहास श्रकितहो । इसके माध रथापव्य श्रीर्‌ चित्राल्मक कला हारा 
भारत के विविध स्थानो मे सरस्वती की जो िन्न-भिन्न रूपम उपलन्धि होती 
है उमका मी कु परिचय सगृहीतटो । इम विवार मे हमने विपुल सामग्री 
एकत्रित करनी भी शुरू की । एतदथ यनेक उत्ते म्रोर वहुतस चित्र का 
सग्रहुमी क्रिया गया। इस प्रकार विस्तृत भूमिका लिखने वो मृदतृप्णा के 
कारण वर्पो तक प्रस्तुत रचनाका प्रकाशन मभोरस्का र्ट । मेरी लारोरिक 
दुबेलता श्रौर बहुमुखी काये-विवक्ताके कारण दुभग्यिसे वह्‌ उत्कण्टा परूणीन 
हो सकी । माता भारतीकीकरपाका पात्रमं नही बन गका ¦ पिद्धने तीन-चार 
वर्षोसेमेरीभ्राखो को ज्योति भी प्राय क्षोण होती गर्हश्रोर म स्वय तिग्नै- 
पठने मे प्रसम्थ-सा होता गया । जो सामग्री मने सक्लितकीथी वह्‌ भी मेरे 
सतत भ्रमणरील जीवन के कारण स्थान-श्रष्ट होकर दिन्न-सिनच्न ही गई 1 उक्त 
प्रकार कीमेरी मृगतृष्णा-रूप दुरभिलापा कै कारण यह (लघुस्तूति' जो सन्‌ 
१६५२ मे ही जिज्ञामुजनो के कर-कमलो मे उपम्थितहो जाने वालो थी (जंना 
कि इसके मुखपृष्ठ परच्पे हुए उत्लेखसेदीज्ञातदटौ रहादहै) वह भ्राज १०- 
११ वपं बाद सवंजन-सुलभमहोने जारहीदहै। माता भारती वौ किंी ब्रात 
द्च्छाके सिवाय हमारे पाप्त इसका कोई समावान नहीह्‌ | 
श्रिपुरा भारती! का तात्पयं 

हमारे इस पितुदेश-स्वरूप पुण्य भूखण्ड भ्रार्यावतं के इतिटासकारो का 
बहुमत है कि जिस म्रायंजाति के निवासस्थान के कारण इस दश का नाम 
भ्रार्यावतं प्रसिद्ध हृग्रा है उन श्रायजातीय जननमूहोमे से एक विशिष्ट जनसमूह, 
भरतजनो कै नामसे प्रसिद्ध था। उनकी प्रभुशक्ति कै विस्तार के साथ यष 
भूखण्ड भरतखण्ड म्रथवा भारतवपं के नामसे हमारे प्राचीन साहित्य मे उल्लि- 
खित हुभ्रा। उन भरतजनो की मातृभाषा, भारती कहुलार्ई। इस भारती 
वाणी के सरस्वती, शारदा, ब्राह्मी आदि म्रनेक नाम प्रचलित हुए । 

प्राचीन भाषाविज्ञान के म्रनेक विद्रानो का मतहै कि यह भारती भाषा 
वही ससार-प्रसिद्ध हमारो सस्कृत भाषा है, जिसमे समार के सत्रसे प्राचीन सूक्त 
स्वरूप मे निव्रद्ध ऋर्वेदादि प्रन्थहे। भ्रार्यजातीय जनो कौ मूल भाषा सस्कृत- 
मयौ थौ । श्राय लोग श्रपने को सुर प्र्थात्‌ देवजाति की सन्तान मानतेयथेश्रौर 
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इतरजनो को श्रसुर या देव्य कहने थे। इसीलिए श्रपने पूरवेजोकोभाषाकोवे 
देववाणी श्रथवासुरगिराके नाम से सबोधिते करते थे। इसलिए सस्छृत भाषा 
का यह नाम भी हमारे चादहित्य मं सुप्रसिद्धरहादहै। श्राया की यह्‌ मातुभाषा- 
र्प जो देववाणी मानी गई उसको मूलाधार-मूत जो भ्रज्ञेय राक्ति थी वही 
वास्तव म भारतीया वाग्देवीकेरूप मे भ्राराध्य-देवता बनी । यह वाग्देवी 
विश्व-व्यापिनी मानववाणी कौ जननी अ्रथवा श्राविर्भाविका दिव्यशक्ति के रूप 
मे प्रतिष्ठति हई । 

यह्‌ वाग्देवी शब्दमात्रं को जननीदहै इसलिए वाग्वादिनो-स्वरूप यह एक 
परम शक्ति मानी गई है । शब्द-तत्वविदोकामतदटै कि यहु चराचर विव शब्दा- 
त्मक दावित वका ही कार्येरूप परिणाम हे । यह्‌ शब्द-रात्रित ही परब्रह्म हं । द्श्य 
ग्रौर श्रद्य सब पदाथं इस शक्तिके परिणामसरूपदहं । इसी भ्रज्ेय ग्रौर ग्रदुश्य 
शक्ति को ऋपि-मुनियो ने वाग्देवी या वाग्वादिनी के नाम से सबोचित किया । 
इसी वाग्वादिनी-स्वरूप दवी दाक्तिके प्रभाव से मनुष्यजाति मे ज्ञान-ज्योति 
का श्राविर्भावि हम्रा मनुष्य जातिका जो कुदशारीरिक, मानसिकश्रौर बौद्धिक 
विकास श्राज तकं हुश्रा वह इसी ज्ञान-ज्योतिका प्रभावदहै श्रौर इमी जानज्योति 
ही की प्राप्ति के लिए हमारे पूवंजोने सदव सर्वरत्करष्ट कामनाकीदहै | 


प्रस्तु (लघुस्तव के कर्ता क्विने भी इसी ज्योतिमयो ज्ञान-शर्किति की 
प्राप्ति की कामना से प्रित होकर इसमे भगवती भारती-वाग्वादिनीस्वरूपं 
देवी शक्ति को प्रभुना, प्राथेना मौर साधना श्रादि का वणन करने का प्रयत्न 
किया है । व्यास्याकारोकै श्रौर श्राम्नाय वालो के मतसे कर्ताका नाम लघु- 
पडत या लघुमटूारक, एेसा मानाजाताहै। स्तुतिके श्रन्त मे 'लयुत्तर' शब्द 
का इलषात्मक उल्लेख भी मिलता है ग्रत यह्‌ मानने मे कोद बाधक प्रमाण 
नही दै किकर्ताका नाम 'लघु' शब्दसेश्रकितनहो। लधुस्तवका दूसरा रथं 
यह भी घटित होता है कि प्रस्तुत स्तुति-स्वरूप रचना केवल २१ पद्यात्मक है 
इसलिए कवि ने इसको श्रपनी एक 'लघु-कृति', खौटी-सी रचना, कटुना उचित 
माना हो । | 

कवि के समय श्रौर स्थान आदिके विषयमे कोई भी श्रन्य एतिहासिक 
किवदन्तो या उल्लेख प्राप्त नही है । षर हमारी एक कल्पना हु कि यह लघु पण्डित 
प्राचीन राजस्थान कै निकटवर्ती प्रदेश का होना चाहिए 1 इस स्तुतिमेकवि 
ने एक एेतिहासिक श्राभास कराने वाला पद्य ्रथित किया ह जिसमें कहा गया हं 
कि भगवती त्रिपुरा भारतौ की उपासनासे एक सामान्य क्षत्रिय-कुल मे अन्म लेने 
वाला वत्सराज नामक राजपूत्र भी चक्रवर्ती-पदकौ प्राप्त कर पृथ्वी मे सम्राट्‌ के 
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नाम से घोषित हृभ्रा प्रौर जिसकी चरणसेवा मे सामान्य जनतो क्या बडे-व्रड 
धुरन्धर विद्याधर पण्डित लोक भी तत्पर रहते थे, इत्यादि ।* हमारा 
प्रनुमान हं कि यह्‌ वत्सराज (जिसका प्राक्त नाम बच्छराज हु) प्रतिहारवशोय 
सम्राट्‌ था, जो पहले राजस्थान प्रदेश का एक सामान्य-सा प्रतिहार ठछाकूर था 
प्रौर पीं से श्रपनी प्रभुशक्ति के प्रभाव से सारे उत्तरापथ कं बडा सम्राट्‌ 
बना । राजस्थान के कुद वृद्ध चारणोक्रे मूखसे सूनाहं कि वत्सराज पड्हिर 
सिरोही जिला के श्रतगंत भ्रजारी नामक स्थानमे जो प्राचीन त्रिपुरा भारती 
का पीठ था उसका श्रनन्य उपासक था भ्रौर वहां पर उसने व्रिपुरादेवी को 
विरिष्ट अ्राराधना-उपासना श्रादिकोथी श्रौर उसके कारण वहु पच्छ से एक 
वडा सम्राट्‌ बन सका था । चारण लोग प्राय शक्तिके उपामक होतेह । 
उनका यह्‌ भी कथन था कि लघु-पण्डित स्वय चारण जातिकाक्वि था मौर 
वह्‌ उक्त व्रिपुरा-पीठ का मुख्य ्रधिष्ठाता था। इस किवदन्ती मे कितना 
तथ्याकश् हू इसका कोई श्रन्य प्रमाण ज्ञात नही हं, पर 'लचृस्तव' का कता त्रिपुरा 
रक्तिका परम उपासक होकर श्रद्धानिष्ठ शाक्त था, इसमे कोई सन्देह नही । 
इस दोटी-सी स्तुति मे त्रिरा भारती की उपासना का प्रत्यक्ष फल प्रदर्शित 
करने के लिए कविनेवत्सराजकाजो उदाहरण उल्लिखित कियाह्‌ वहु ्रवद्य 
सुज्ञात एतिहासिक तथ्य का निदेशक हे, एसा कट्ना पर्याप्त होता ह्‌ । 


प्रस्तुत स्तृति मे त्रिपुरा भारती! की स्तवना की गर्द हं । त्रिपुरा शब्द का 
क्याभ।(व हं यह्‌ व्याख्याकार ने स्वय विस्तार से वणेन कियाद । इसका रटस्य 
व्याख्या के पठनेसेदही ज्ञात दहो सकताहं । 


भगवती भारती या वागृदेवी के श्रनेक स्व्ररूप ग्रौर ्रनेक नाम है, उनमें 
एक नाम श्रिपुरा' भी बहुत प्रसिद्ध श्रौर बहुत भावदयोतकहुं। इमी त्रिपुगास्वरूप 
भारती माता का प्रस्तृत स्तुतिमे बहुत रह्स्यपू्ण स्रौर प्राम्नाय-गभित वणेन 
किया गयाह्‌, इसलिए कवि ने इसका नाम त्रिपुरा भारती स्तुति" यास्तव, एसा 
निर्दिष्ट किया हु । 


+ जातोऽप्यल्पपरिच्छदे ल्ितिम्‌ता सामान्यमात्रे कुले 
नि लेषावनिचक्रवतपदवां लस्ध्वा प्रतावोश्नतः। 
यद्विद्याधरवन्दवन्दितपद भीषत्सराजोऽभवद्‌ 
देवि त्वश्चरणाम्बुजप्रणतिज सोऽथ भरसादोदय ॥ 


--त्रि भा लघुस्तव, पद्य १२ 
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भारती देवी के भिन्न-भिन्न स्वल्प श्रौर भिन्न-मिन्न शक्ति-प्रदशेक एसे मुख्य 
२४ नाम कवि ने प्रस्तुत स्तुति के माया कुण्डलिनी" इत्यादि राब्दो से प्रारम्भ 
होने वाले १८ वे पद्य मे उल्लिखित किये दहै, उन्हीमेसे एक नाम त्रिपुरा भी 
हं । इस त्रिपरा' शक्ति को श्राराधना करने कै लिए जिन मत्रात्मक वर्णोँया 
बीजाक्षरो का जाप किया जाता ह उसका उल्लेख स्तुति के प्रथम पद्यमे किया 
हे । इस मत्रके क्ली सौ इस प्रकार तीन वणं ्रथवा पदै श्रौरये तीन 
पद "पुर" शब्द से भी तत्र-शास्त्रो मे व्यव्हूत हुए रहै। अत इन वर्णो के ध्यानादि 
के प्रभावसे जो शक्ति प्रसन्न होतोह ग्रौर कामना की सिद्धि प्रदान करती ह 
वह्‌ श्िपुरा' ह । 

लघु पण्डित ने इस लघुस्तुति मे "त्रिपुरा! शक्तिके मत्रात्मकश्रक्षरोद्राराजौ 
भिन्न-भिन्न विश्टेषणात्मक सकेतो का विन्यसि करिया श्नौर उनके द्वारा जिन 
ग्रगणित म्रौ का उद्धार होना बतलाया है वह सवथा सप्रदायगत एव गरु प्रद- 
शित श्राम्नाय ज्ञातव्य है। इन तीनो वर्णामेजो रहस्यद्िपी हुम्रा है उसका 
विस्तार समभमने के लिये, प्रस्तुत स्तुति के एक व्याख्याकार राघवानन्द मूनि ने 
जो मन्रात्मक शब्द गिनाये है उनकी सख्या एक लाख बासठ हजार (१६२०००) 
जितनी होती ह । कर्ताने स्वय श६्वेषद्यमे राई! इत्यादि अक्षरोकेमेलसे 
त्रिपुरा" के २०,००० (बीस हजार) से भी श्रधिक रहस्यमय नामो का विन्यास 
सूचित कियाह । 

तत्रशास्त्रविषयक ग्रन्थो का प्रवलोकन करनेसे ज्ञात होता है कि “लघुस्तवः 
रूप यह्‌ लघु रचना इस विषय के विद्वानो की हृष्टि मे बहुतही प्रमाणमभुतम्रौर 
प्राधार स्वरूप मानी गई है । श्रनेकं विद्वानो ने श्रनेक ग्रथोमे इस लघुस्तोत्र के 
श्रनेक पदयो को उद्धत कियादहै ओर उनके उल्लेखो एव श्र्थो के। विवेचन तथा 
रहस्योद्घाटन करने का प्रयत्न भो किया है। उदाहरणार्थं -परशुराम कल्पसूत्र, 
शवितसगमतत्र, ललितासहखनामभाष्य, सौन्दये-लह्‌री-व्यास्या श्नादि ग्रन्थो का 
नामोत्लेख करिया जा सकतादहै। इन प्रन्थोमे इम लघृस्तोत्र के श्रनेक पयो 
का उद्धरणा किया गया है भौर तद्‌गत रहस्यो का स्पष्टीकरण कियागयादै। 
प्रस्तुन सक्षिप्त वक्तव्य म इन सबका निद करना अप्रास्गिक होगा । 

स्तुतिकर्ता कवि दृढ श्रद्धाके साथ श्रन्तमे कहता हं कि जिस भक्तजनकी 
प्रनेन्य भक्ति भारती माता कौ इस स्तुतिकैपाठकरनेमे सलीन होगी उसकी 
मनोवाज्छधा भारतीदेवी पूरी करेगी । 


४ & | 
मातञ्खीस्तोत्र 


प्रस्तुत सकलन मे (लघुस्तव' के बाद &५ पदयो वाला एक 'मातद्धीस्तोत्रम्‌ भी 
मुद्रित किया गया है । इस स्तोत्र की एकमात्र प्राचीन प्रति हमे उपलम्ध हद 
थी । प्रतिगत उल्लेखानुसार यह किसी 'उमासहाचाये' विरचित (भागमसारतत्रः 
मे से उद्धत किया गयाह । 'लघुस्तवग्मे कर्ता ने वाग्देवी भारती के जो मुख्य-मुख्य 
नाम गिनाये है उनमे 'मौतङ्खी' नाम भी सम्मिलित हु।* इस मातद्धी-स्तोत्र 
मे भी ३६बे पद्यमे “भेरवी न्रिपुरा लक्षमोर्वाणी मातद्धिनोति च । पर्यायवाचका 
ह्येते” एसा उल्लेख करके सूचित किया गया है कि--भरवी, त्रिपुरा, वाग्देवी, 
मातद्खी, ये शब्द एक ही महाशक्ति के पर्यायवाचकनामहै। इसी तरह भवानी, 
लक्ष्मी, शक्ति, पावेती, दुर्गा श्रादि जिन-जिन देवता-खूप दिव्य शक्तियो के 
स्तुति-स्तोत्र भ्रादि उपलब्ध ह उन सबमे प्राय मातद्धकन्या-स्वरूपा महाशक्ति 
मातद्धी कानाम निदेश किया हमरा भी मिलतादहै । प्रस्तुत मातद्धौ-स्तोत्र में 
प्रधान श्प से इसी महाशक्ति की स्तवना, प्राथना ग्रौर श्राराघना श्रादि का 
वरणंन ह । इसमे मातद्धीदेवी की भूतभावन भगवान्‌ शक्र की भ्र्घा्स्वरूपा 
दिव्य शक्तिकेरूपमे स्तुति की ग्ईह्‌ श्रौर उसमे भी मृख्य करके वीणावादिनी 
गायन-देवता-स्वरूप का ध्यान लक्षिन हु । भ्रत श्रिपुरास्तव' की तरह यहु स्तोत्र 
भी वाग्देवी भगवती त्रिपुराभारतीके ही एक विशिष्ट स्वरूप का बहुत भावपृशं 
प्रौर हूदयोत्लाप्तक स्तुति-पाठ ह्‌ । 

कवि कहता हं कि-- 

ज्ञानात्मिके जगन्मयि निरजने नित्यश्ुद्धपदे । 
निर्वाणरूपिणि परे त्रिपुरे । क्षरण प्रपक्तस्त्वाम्‌ ॥ 

भक्त कविने इस स्तुति मे त्रिपुरा भारती' की वोणावादिनी-रूप गायन- 
देवतात्मक शक्ति दही को ध्येय रूप लक्षित कियाहै श्रौर वह भी एक भिल्ल- 
कुटुम्बिनी पल्ली-निवासिनी भिल्लीकेषूपमे। कदम्ब-वन मे बसने वाली, शर- 
चाप धारण करने वाली रौर वोणाके वादन मे तल्लीन रहने वाली भवानी 
शबरी का जो स्वरूप कविने प्रालेखित किया ह वहु भ्रत्यन्त हूदयज्खम करने 
योग्य श्रौर भावोत्पादक दहं । 


भ्माया कुण्डलिनी क्रिया मधुमती काली कलामालिनी 
मातली विजया जया भगवती देवी क्षिका ह्ाम्भवी। 
शक्ति शद्खुरबल्लभा त्रिनयना वाग्वादिनी भैरवी 
हकारो न्रिपुरा परापरमयी माता कुमारोत्यत्ि ।। 
--त्रि भा लघुस्तव, पद्य १९ 
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यह स्तोत्र कही प्रकारित हुग्रा दो, एेसा ज्ञात नही, प्रतः वाग्देवी के उषपा- 
सक-जनो के पठन हेतु इसको भी हमने प्रस्तुत त्रिपुरा भारती स्तव" के साय 
सकलित कर देना उचित समभा । साथ मं कुछ श्रन्य छोटे-छोटे दो-एक स्तुति- 
स्तोत्र भो लमा दिये, जो हुमे ग्रधिक पठनीय मालूम दिये। 
श्रनेन स्तोडपाठेन स्वंपापहरेण वं । 
प्रोयतां परमा श्ञक्तिमतिद्धी सवंकामदा ॥ 
कवि के इस श्राशीर्वादात्मक उद्गार को सफलता प्रस्तुत कृति के पाठको 
को सवेथा प्राप्त हो, यही हमारी कामना ह । तथास्तु । 


भ्राषादी दशहरा, २०२० वि० -म॒नि जिनविजय 


राजस्थान परातन ग्रन्थमाला- ग्रन्थाक १ 


त्रिपुरा भारती लघुस्तव 





राजस्थानीय ज्ञेली का सरस्वती का ५०० वषं पूराना सोवर्णाकित सुन्दर चित्र 
चित्रके उपरके भाग मे नूतन भारते राष्टीय पक्षौ मय्‌र-युगल का चित्र दक्षेनीयहै 


राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला -- ग्रन्थाक १ 


पुरा भारती लघुस्तव 
































राजस्थान में उपलब्ध प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थो मं सरस्वती के एेसे भ्रनेक चित्र 
चित्रित किपे गयेहं। 


राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला 











राजस्थानमे विनिर्मित एव प्रतिष्ठित 
भार्ती-सरस्वतीः 
सवांतिसुंदर प्रतिमा 
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श्रीसोमतिरकसूरिविरचित - व्याख्यासमन्वितः 
त्रिपुराभारती टघुस्तवः। 


= 
॥ ॐ नमः चिपुराये ॥ 


स्॑ज्ञं पुण्डरीकाख्यं शङ्करं नाभिसंभवम्‌ । 
प्रणम्य टीकां वक्ष्येऽहं संक्षेपेण ठघुस्तवे ॥ १ ॥ 
इह हि पूरव केनचिन्महानरेन्दरेण, निःस्वः सभार्यो दुरदेशान्तरादागतः 
समस्तशाखरपारंगमः कोऽपि पण्डितग्मामणीर्विद्याविशेषोत्कषं पृष्टः, शीषे स्वहस्त- 
कमरविन्यासमात्रेण स्वैथा निरक्षरस्यापि रिशोगेद्ातरङ्ञानसारिणीं तात्कारि- 
काभिनवकाव्यकर्तैम्यतामाह । ततश्च सद्यो भरूपशक्षेपचाटनेन राजपुरुष रुपाहतः 
स्पष्टमस्पष्टोऽप्यष्टवषदेश्यो बारकः संस्नाप्य कोरवखालङ्कतः पुरस्तादुपवेश्य 
मस्तके दक्षिणहस्तं धूत्वा "वद" इति विदुषा साक्षेपं भाषितोऽनेककम्मेक्षममन््रपद- 
गभोम्‌ ~ “पेद्रस्येव शरासनस्य' ~ इत्येकविंशतिकाग्यमयीं नवकोटिकात्यायनीस्तुति 
व्याजहार । तस्याश्च स्वतोऽपि मन्दमतिसच्वानुकम्पया विवरणमभिदध्महे । 
तद्यथा - 
द्रस्येव रारासनस्य दधती मध्ये खाट प्रभां 
गो ह 
दोज्की कान्तिमनुष्णगोरिव दिरस्यातन्वती सवतः । 
एषाऽसो त्रिपुरा हृदि दुतिरिवोष्णांदोः सदाहःस्िता 
छिन्यान्नः सहसा पदैखिभिरघं अ्योतिर्मयी वाड््यी ॥ १ 
व्याख्या ~ एषाऽसी प्रत्यक्षा प्रत्यक्चरूपा त्रिपुरा देवी नोऽस्माकं अधं पापं 
दुःखं वा छिन्द्याद्‌ विनादायेदिति संबन्धः । (अधं दुःखे च पापे च ~ इत्यनेकार्थ- 
वचनात्‌ । किंभूता देवी ? वाउ्मयी वचनरूपतां प्राक्षा । अन्यच्च ज्योतिर्मयी अनि- 
चनीयतेजोरूपा इत्यर्थः । एतेन गुरुमुखेन प्रत्यक्षा ज्ञानरूपत्वाद्‌, अवोगरदशाम- 
प्रत्यक्षा चेति, उभयरूपपरमराक्तिध्यानेन दुःखपापच्छेदस्तज्ज्ञानां सुखभ एव । 
कथम्‌ ? सहसा अतर्कितमेव । र्यो हि ज्ञानकारणमित्युक्तेः। कैः कारणभूतेखिभिः 
पदैर्विरोषणभूतैः । किं कुर्वती ? देन्द्रस्येवेति । देन्द्रस्य इन्द्रसंबन्धिनः शरासनस्य 
धनुष इन्द्रधनुष इव हरितपीतसितासितमाञ्जिष्ठरूपपञ्चवणा प्रभां कान्ति दधती 
धारयन्ती । कथम्‌? मध्ये रुकारं लडदस्य मध्ये मध्येरलारम्‌ । "पारे मध्येऽग्रेऽन्तः 


९ सोमतिलकसुरिरतव्यास्यान्वितः 


घ्या वा" इति सूत्रेण विकल्पेन कर्मात्वम्‌। सवङ्गितेजोमयत्वेऽपि भगवत्या ललाटं 
एव पञ्चवरण्णोलासः । अन्यन्न रिरसि मस्तके । अनुष्णगोरिव चन्द्रस्येव स्वतः 
समतात्‌ शौङ्की शुङ्करूपां कान्तिमातन्वती विस्तारयन्ती । शु्कः पट्गुणस्तस्येयं 
शौङ्की । एवमादेरणो ग्युत्यत्तिः । ददामद्वारे संपूरण्णशशाङ्गधवरकान्तिरि्यर्थः । 
अन्यश्च हेदि हृदयकमरे । सदाहःस्थिता सदाऽदहि दिवसे स्थिता वर्तमाना । 
१ सूंस्य युतिः कान्तिरिव हृदये शुवण्ण॑सवण्णां भगवतीति सामान्य- 
वृत्तार्थः । 


विरोषतश्चासिन्‌ वृत्त सामान्यविशेषाभ्यां जरिषुराया भन्नोद्धारोऽसि । 
वक्ष्यति च प्रान्ते विंरो काष्ये "बोद्धव्या निपुणैवुधैः स्मतिरिथम्‌' ~ “यत्राये वृत्ते 
मन्रोद्धारविधिः ससंप्रदायः सविशेषश्च कथितः । ` इत्यादि । स एव प्रकाश्यते- 
यथा - प्रथमे वृत्ते यत्‌ प्रथमं पदम्‌ , प्रथमपदे यत्‌ प्रथममक्षरम्‌, तत्‌ प्रथमं बीजम्‌ 
कारः । द्वितीयपदे यद्‌ द्वितीयमक्षरम्‌ की इति द्वितीयं बीजम्‌। तृतीयमक्षरम्‌ सो 
तदपि हस्थिते हकारोपरि स्थितमिति । हसौ जातम्‌ । इदमेव विशेषणं पुमराषृस्या 
व्याख्यातम्‌ । हकारेण बिन्दुना सथितं निष्ठितम्‌ । कौठकमते हि हकारो गगेममुख्यते। 
गगनं च श्यं बिन्दु रिति भवति । ह्ला तृतीयं बीजाश्षरमिति त्रिपुरामूरुभण्नो ज्ञेः। 

ध्यानविभागोऽप्यत्रैव । आदिमं बीजं ठरे पञ्चवर्ण्णम्‌ , द्वितीयं शीर्षे 
श्वेतवण्णम्‌, ठृतीयं हृदये पीतवण्ण ध्येयम्‌ । किंच सहसा पदैखिभिरिति विरोषो 
ज्ञेयः। सह हकार -सकाराभ्यां वत्तेते इति सहसा । बीजत्रयमपि सकार - हकारसंयु 
क्तम्‌ । यथा हँ हीं हहौ इत्यादि विषा ज्ञेयाः । तथा सैत इलन्रापि 
विशेषोऽस्ति । सरु इति विभक्तं पदम्‌ । अतं इति विभक्तं पदम्‌ । अतो अस्मा- 
छडाहानन्तरं शिरसि ींकारः। सरु इति क्रियाविषेश्णम्‌ । सह रुणा रेफेण 
वक्तेत इति सरु, उकार उज्चारणार्थः । एतेन द्धीकाराधोरेफः सिद्धः। सकार - हकार - 
संयौगस्तै पूषमेवोक्तः। एतेन सी इति कूटाक्षरं सिद्धम्‌ । यदुक्तम्‌ - 

कान्तं भवान्तः कुरुखान्तवामनेत्रान्वितं दण्डिकुरं सनादम्‌ । 

षटूकूटमेतत्‌ त्रिपुराण्णेवोक्तमत्यन्तगुह्यं शिव एव साक्षात्‌ ॥ ९ ॥ 
इत्यादयः निपुराविरोषाः कविहसिमद्टोक्तचिपुरासारसुचयति सेयाः। 

यदि वा सरु इति सविसर्गं रेफमूरत्वाद्‌ विसर्गाणां तेन हीः इति सविसम्भं 
पदं आन्नायान्तरे ज्ञेयम्‌ । अथ किमेषा "त्रिपुरा" उत शरिपुरभेरवी' ! यथोत्तरषटर 
शाखे त्रिपुरामुदिदयोद्धारः कृतः । 

अथातः संप्रवक्ष्यामि संप्रदायसमन्वितम्‌ । 
्रलोक्यडापरं म्र त्रिपुरायोगमुत्तमय्‌ ॥ १॥ 


तरिषुत्‌ - भारतीरथुर्तथः । ३ 


५. 


पूर्वोक्तं यत्रमारिख्य त्रिपुरावाचक्‌ महत्‌ । 
अथातः संप्रवक्ष्यामि त्रिपुरायोगमुत्तमम्‌ ॥ २॥ 
पश्चरात्ने शाख्रेऽपि “त्रिपुरा त्रिपुरा इति श्रुयते । तच््वसागरसंहितायां च 
एतैबींजाक्षरेः (त्रिपुरभेरवी' इयं कथिता । यथा- 
वाग्भवं प्रथम बीजं दितीयं कुसुमायुधम्‌ । 
तृतीयं भीजसंज्ञं तु, तद्धि सारस्वत वपुः ॥ १॥ 
एषा देवी मया ख्याता नित्या त्रिपुरभैरवी । 
उन्तरषटे - 
एषा सा मूटचूलाद्या नाना त्रिपुरभेरवी ॥ १९ ॥ 
तत्‌ कथमिदम्‌! इत्याह - सत्यम्‌ । बहवोऽस्या उद्धारप्रकाराः संप्रदायाः 
पूजामाग्गौश्च । तथा नारदीयविदोषसंहितायामुक्तम्‌ - 
वेदेषु धर्म्मशासखरेषु पुराणेष्वखिरेष्वपि । 
सिद्धान्ते पञ्चरात्रे च बौद्ध आरहतिके तथा ॥ १॥ 
तस्मात्‌ सवौसु संज्ञासु वाच्येका परमेश्वरी । 
दाब्दश्चाखे तथान्येषु संहिता मुनिभिः सुरैः ॥ २॥ इत्यादि । 
मनब्रोद्धारं प्रवक्ष्यामि गुप्रद्वारेण वासव । 
विदोषस्त्ववगन्तव्यो ग्याख्यातृगुरुवक्त्रतः ॥ ९ ॥ 
इृत्मतः क्चिन्मन््ोद्धारमेदात्‌, कचिदासनमेदात्‌, कचित्‌ संप्दाम- 
मेद्‌ , छखित्‌ पूजामेदात्‌ , कचिन्मूरतिंमेदात्‌, कचिद्‌ ध्यानमेदात्‌ बहुप्रकारा 
ररिुरेषा \ कषित्‌ तिपुराभेरवी, कचिद्‌ नित्यतिपुराभैरवी, कचित्‌ तरिपुराभारती, 
किद्‌ त्रिपुराङडिता, किदपरेण नास्ना, कचित्‌ तरिपुरेवोच्यते । सर्वेः प्रकरिः 
फठ्दैव भगवती । यदाहुः - 
ब शुरोः स्वो दाता न देषः दाङ्करोपमः। 
न कटात्‌ परमो योगी न विद्या त्रिपुरा परा॥ १॥ 
न क्षान्तः परमं ज्ञानं न शान्तेः परमो ख्यः । 
न कौरात्‌ परमो योगी न विद्या त्रिपुरा परा॥ २॥ 
न पल्याः प्रमं सोख्यं न वेदात्‌ परमो विधिः । 
न बीजात्‌ परमा सृष्टिने विद्या त्रिपुरा परा ॥ ३ ॥ 
दीनेषु समस्तेषु पाखण्डेषु विदोषः । 
ङिख्यरूपा महादेवी सश्र परमेश्वरी ।॥ ४ ॥ 


छ सोमतिल्कस्रिरतव्याख्थान्वितः 


अस्याश्च जाप-होम-पूजा-साधन-ध्यान-न्यासासन-क्रिया-फलादिकं पृथक्‌ 
पृथग्‌ अन्येभ्यो ज्ञेयम्‌ । यदाहुस्तचद्धन्थेषु - 
न जापेन विना सिद्धिन होमेन विना फलम्‌ । 
न पूजावजितं सीख्यं मख्मसाधनकरम्मणि ॥ १ ॥ 
न ध्यानेन विना ऋद्धिने न्यसिन विना जयः । 
न क्रियावर्जितो मोक्षो मश्रसाधनकर्म्मणि ॥ २॥ 
यतो न सं गुद्यमेकमुष्या प्रदेयं गुरुभिरिति प्रथमवृत्तार्थः ॥ १॥ 
त्रेपुरप्रथमबीजान्तभरतं बीजान्तरमाह - 


या मात्रा त्रपुसीरुतातनुरसत्तन्तूत्थितिस्पद्धिनी 
वाग्बीजे प्रथमे स्थिता तव सदा तां मन्महे ते वयम्‌ । 
शाक्तिः कृण्डछिनीति विश्वजननव्यापारबदोदयमा 
ज्ञालेत्थं न पुनः स्पृद्रान्ति जननीगर्भेऽभकलतवं नराः ॥ ₹ 


व्याख्या - हे भगवति! त्रिपुरे ! इत्यामन्रणपदमध्याहायं सवत्र । त्रपुसीकता- 
तनुरुसत्तन्तूत्थितिस्पर्धिनी या मात्रा प्रथमे तव वागरवीजे स्थिता । पकारे 
प्रतिष्ठिता । तां मात्राम्‌। ते वयं त्द्क्ता मन्महे । जपुसीरता उष्णकालेऽरधट- 
धटीजरसिक्क्षे्रोत्यन्ना कक्षैटी वही तस्यास्तनवः सुषमा सन्तः प्रसरन्तो ये 
तन्तवो गुणास्तेषां उस्थितिः प्रथमारम्भसतं स्पद्ध॑ते अनुकरोति । नवोत्यन्नास्तन्तवो 
विशिष्य कुटिखाकारा भवन्तीत्यर्थः । इंदशी या मात्ना(ठकाररूपा सेव मात्रा 
हे भगवति ! तव वाग्बीजे पकारे स्थिता तां मात्रां वयं मन्यामहे। अद्धेमात्रामपि 
दकारवत्‌ वाग्बीजतया आद्वियामहे इत्यर्थः । इयं कुण्डलिनी शक्तिर्भगवती विश्व- 
जननव्यापारबद्धोद्यमा । विश्वस्य जगतो जननं उत्पादनं तस्य व्यापारः कर्म तत्र 
बद्धोद्यमा कृतप्रयासा । चतुहैदाभवनखष्टिसावधाना त्रिपुरा इति ज्ञात्वा एवं 
सम्यग्‌ अवबुध्य नरा मनुष्या जननीगरभे मातृकु्षौ पुनरभकत्वं डिम्भरूपतां न 
स्थद्रान्ति नानुभवन्ति । एेरूपवाग्बीजमयपरमराक्तिध्यानादपि प्रा्ज्ञानमहानन्दा 
योगिनो मोक्षपदमेवाग्ुवम्ति । न च संसारे दुःखभाण्डागारे भूय उत्पद्यन्त इति 
वृ्तार्थः ॥ २॥ 

अज्ञातोच्चारितस्याप्येतस्य बीजपदस्य प्रभावातिशयमाह - 


दृष्टा संभ्रमकारि वस्तु सहसा ए ए इति व्याहतं 
येनाकूतवशादपीह वरदे ! बिन्दुं विनाऽप्यक्षरम्‌ । 


त्रिपुरा -भारतीकधुस्तवः । ५ 


तस्यापि ध्रवमेव देवि ! तरसा जाते तवाऽनुमहे 
वाचः सूक्तिसुधारसद्रवसुचो नियोन्ति वक्राम्बुजात्‌ ॥ ३ 


ग्याख्या -हे वरदे ! मनोभिलपितवरदानदक्षिणे ! इह जगति संश्रमकारि 
आश्च्यकारणं वस्तु पदार्थं सहसाऽकसमाद्‌ दृष्ट्रा विलोक्य, येन केनापि पुरषेण, 
आकूतवश्चादपि भयाभिप्रायादपि एे एे (ई ई- पाठान्तरम्‌ ) इति बिन्दुं विनापि 
अनुखारवर्जितमक्षरं व्याहतमुच्ारितम्‌ , तस्यापि भयेन एे (ई -पा०) इति 
उश्चारकस्य पुरुषस्य ध्रुवमेव निश्चितमेव हे देवि ! भगवति ! तरसा बेन विधयापाठं 
विनापि तबाुयष्े त्वस्प्रसादे जाते सति, ध्यातुर्वक्राम्बुजात्‌ मुखकमखत्‌ सुधा 
रसद्रवमुचोऽमृतरसनियासरूपा वाचो वाण्यो नियांन्ति निगच्छन्ति । सार्थकत्वाद्‌ 
धचनानामभृतोपमत्वम्‌ । यद्यपि च रस द्रवयोरेकार्थता, तथाप्यत्र विदोषः । 
अमृतं हि देवभोभ्यं रसरूपमेव भवति । तस्यापि द्रवः सारोद्धारो नियौस इत्यर्थः। 
अयमभिप्रायः - प्राणी यदि किमप्यपूर्वपदाथावलोकेऽपि संश्नान्तचेता ए ( ई- 
पा० ) इल्यक्षरमुच्चारयति, एतावद्वीजाक्षरोच्रारणमान्नसंतुष्टभगवतीप्रसादादविर 
विगख्दमृतलहरिपरिपाकपेद्ाा बाणीविखासाः प्रसरन्तीति काव्यार्थः ॥ ३ ॥ 


दितीयनीजाक्षरेऽप्यरागतं बीजान्तरमाह- 


य्िटे तव कामराजमपरं मन्त्राक्षरं निष्कं 

तत्‌ सारस्रतमित्यवेति विररः कश्चिद्‌ बुधश्चेद्‌ भुवि । 
आख्यानं प्रतिप सलयतपसो यत्कीत्तेयन्तो दिजाः 
प्रारम्भे प्रणवास्पदं प्रणयितां नीतोचरन्ति स्फुटम्‌ ॥ ¢ 


व्याख्या - हे निदे ! सकलकाटकटाग्यापिशाश्वतस्वरूपे भगवति ! यत्‌ 
तवं भवत्या अपरं दवितीयं मन्त्राक्षरं “कामराजः कामराजनामकं ीकाररूपं, 
तदपि किंभूतं ! निष्करं श्॒द्धकोिप्राप्तं तद्‌ बीजं सारस्वतमिति भुवि पृथिव्यां 
कश्चिदेव विरलो बुधो विचक्षणोऽवेति जानीते विचारयति । प्रसिद्धबीजमपि विरलो 
जानातीति कथने कवेरिदमाकूतम्‌ ~ निष्करमिति निगगेतककार - रकाराक्षरं तेन 
हं इति सिद्धम्‌ । अपरमिति च । अपगतरेफमाश्नायान्तरे ज्ञेयम्‌ । ईंटदो च गूढाक्षरं 
विर एव वेत्ति । यतः- 

दातेषु जायते शरः सहस्रेषु च पण्डितः। 

वक्ता दातसहस्नेषु दाता भवति वा न वा ॥ १॥ इतिवचनात्‌ । 


दै सोमतिखकसुरिङतव्याख्यान्वितः 


असेवाक्षरस्य स्थापकमाह ~ आस्यानमिति । यन्मन्नाकषरं प्रतिपर्षं अन्नावा- 
स्यायां पूण्णिमायां वा सत्यतपसो नाश्नो ब्रह्मपैराख्यानं दृष्टान्तं कीर्तयम्तः कथ- 
यन्तः सभावन्धेन व्याख्यानयन्तो दविजा जाह्मणाः, आरम्भे कथाकथनप्रारम्मे, 
प्रणवासपदं प्रणयितां नीला उचरन्ति ~ प्रणव ञथ्कारस्तस्यास्पदं स्थानं त॒त्र प्रणयः 
संबन्धः सोऽस्यास्तीति मत्वर्थीयप्रत्ययान्तपदम्‌ । तद्धावस्तत्ता । यदेवाक्षरं सत्यतः 
घसो मुनेः प्वाध्यायं श्रावयन्तो विप्रा आदौ पठन्ति तदेव मच्राक्षरमिलयर्थः। 
ॐन्कारश्च सर्वत्रे दिकपाटेषु मङ्गरार्थतयाभीष्ट एव । यदाहुः - 


न्कारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतो बरह्मणः पुरा । 
भित्वा गो विनिष्क्रान्तौ तेनोभो भङ्गलाविमो ॥ १॥ 


अतो यथा यत्र पाठे ईकारोऽस्ि तत्पाटश्चायम्‌ - ई । हिमवतोढपादेषुत्तरे 
पुष्पभद्रा नाम नदी । तस्याः तीरे पुष्पभद्रो नाम वटः । तत्र सत्यतपा ऋषिः 
तपोऽतप्यत । एतदक्षरोचचारणे च तस्य महर्षेः अमुं हेतुमाह प्राचीना मुनयः । 
तस्य किल ब्रहमर्ः कानने निराहारं तपः समाचरतो निषुरतरशरप्रहारभरजसौरी- 
कृतकटठेवरं चीत्कारबधिरितविगन्तरं वरं वराहमालोक्य परमकारण्यात्‌ तत्का्ै 
संक्रान्तयेव तत्पीडया मुखकमटात्‌ ई इत्यक्षरं विनिग्गेतम्‌ । अनन्तरे तृष्ठत 
एवागतेनाधिज्यकार्मुकेन व्याघेन पृष्टम्‌ - भगवन्‌ ! मदीयनाराष्हतः शकरः 
केन वर्मना गतः? पीड्यते बुभुक्षया मत्कुटुम्ब सर्वम्‌ । तद्‌ निवेदय दमानिषे !' 
न इष्टमिति कथने असत्यभाषणम्‌ , सत्यकथने च परपीडा । तदिदमुभयविरुद्धमा- 
पतितमिति चिन्ताशतग्याकुङितस्य परलोकभीरोभुनेः ईकाररूपसारस्वतबीजोचा- 
रणमानसंतुष्टा सरश्वती सुखेऽबतीर्य सत्यं हितं च वचनयुश्चचार । तद्यथा - 
या प्यति नसानत्रूते या ब्रूते सा न प्यति, 
अहो व्याध ! खकायो्थी कं पृच्छसि मुहूर्मुहुः १ ॥ १॥ 
एतत्सप्रदाया बराह्मणा अद्यापि पव्रौध्यायादौ सारस्वतं परमभितीदमक्षर- 
मुच्छरयन्ति सानुनासिकमिति वृत्तार्थः ॥ २ ॥ 


तृतीयबीजेऽपि विरोषास्नायानुप्रवेशमाह - 
यस्सद्यो वचसां प्रवृत्तिकरणे टृष्टप्रभावं बुधे- 
स्तार्तायीकमहं नमामि मनसा तद्वीजमिन्दुप्रभ्‌ । 
अस्त्वोवाऽपि सरसखतीमनुगतो जाञ्याम्बुविच्छित्तये 
गोऽदाब्दो गिरि वर्त॑ते स नियतं यो गं विना सिदिद्‌ः॥ ५ 


त्रिपुश - भारतीरघुस्तवः । ७ 


व्याख्या - तार्चीयीकं ततीयमिन्दुप्रभ राराङ्धवर तद्धीज पूर्वनिर्हिषटं 
हौरूपमहं नमामि । यद्धीजं वाचां प्रवृत्तिकरणे वचनपाटवे वुधैः सचेतनेः संधो 
दंषटभरेमावं तेतक्षणमुलसत्पमत्ययबीजम्‌ । एकाक्यपि त्रेपुरस्य ततीयं बीजं चन्द्रश 
ध्थौतै त्‌ परमं सारस्वतमिलयर्थः । यदि वा - अहमिति न विद्यते हकारो भत 
तैद अहं ्ैकाररहितं सां इति एतदपि शारदं बीजं ज्ञेयम्‌ । यदुक्तम्‌ - 
जीवं दक्षिणकरण्णस्थं वाचया च समन्वितम्‌ । 
एतत्‌ सारस्वतं सद्यो वचनस्योपकारकम्‌ ॥ १॥ 
जीवं सकारः, दक्षिणकरण्णं ओकारः, वाचा विसग्गेः - इत्यादिसंज्ञा कौलमा- 
तुकातो ज्ञातव्या । उत्तरार्द्धेन सप्रभावें त्रैपुरं बीजान्तरमप्याह्‌ - ओोऽपि वडघा- 
नलोऽपि, सरस्वतीं नाम नदीं अनुगतो मिक्तो जास्याम्बुविच्छित्तये भवति 
जाञ्यजरुसंशोषणाय स्यात्‌। तत्‌ तं तु अस्तोरिति - अस्‌, तु, ओरिति पदत्रयम्‌ । 
ने विध्यते सकारो यत्र तत्‌ अस्‌ सकारवर्जतम्‌ । तु पुनरर्थ । तेन ओरिति केवरं 
सिद्धम्‌ । एतेदपि बीजाक्षर ज्ञेयम्‌ । ततश्च षो युष्माकम्‌ । सरस्वती मनुगतः सारः 
खतबीजतां प्राप्तः, ओरपि जाच्याम्बुविच्छित्तये भवत्विति व्याख्येयम्‌ । अयम 
भिप्रायः - यथा किर सरस्वतीनाममात्रसाम्यापन्ननदीसंपकीद्‌ वडवाभ्रिरपि जाख्यं 
छिनत्ति, तथेदमप्यक्षरं सारस्वतबीजत्वादज्ञनमुद्रापहारकमिति युक्तो स्यायः । 
एतस्यैव स्थापकमाह - गौरिति गोशब्दो गिरि वाण्यां वत्तते । 
स्वगे दिशि परशौ रमो वचर भूमाविषो गिरि । 
विनायके जे नेत्रे गोदाब्दः परिकीत्तितः ॥ १ ॥ 
इत्यने कार्थव चनात्‌ । स गोशब्दोऽगं गकारं विना सिद्धिदः सारस्वतसिद्धि- 
प्रदः । तत ओरित्यवरशिष्यते । इदम्‌ ओरिति बीजाक्षरम्‌ , योगं होमध्यानकुसुम- 
जापक्रियां विना फरतीति आवृत्तिव्याख्यानं ज्ञेयम्‌ । अस्मिन्‌ पदद्धयेऽपि 
एकमेव बीजपदमुक्तमिति न पुनरुक्तमाराङ्म्‌ । यतोऽस्त्वौर्योऽपील्यत्र सविसम्भं 
सानुनासिकं बीजम्‌ , इतरत्‌ सविसग्ग॑मित्ययं विद्रोष इति पद्यार्थः ॥ ५ ॥ 


साम्नायसग्रहमाद्‌ - 
99, $ 


एकेकं तव देवि ! बीजमनधं सव्यज्जनाव्यञ्जनं 

कूटस्थं यदि वा पृथक्क्रमगतं यदा स्थितं व्युत्कमात्‌ । 
यं यं काममपेक्ष्य येन विधिना केनापि वा चिन्तितं 
जप्त वा सफटीकरोति तरसा तं तं समस्तं देणाम्‌ ॥ ६ 


८ सोमतिलकस्रिकुतन्यास्यान्वितः 


व्याख्या - हे देवि ! भगवति ! एकैकं एकमेकमनधं निहषणं तव बीजं 

मन्त्राक्षरम्‌, यं यं काममभीष्टमर्थमपेक्ष्याश्चित्य येन केनापि विधिना चिन्तितं 
रभृतम्‌ , बा अथवा, जच पोनपुण्येन चिन्तितं सद्‌ , इदं बीजं वणां ध्यातृपुरुषाणां 
तं तं समस्तं मनोरथं तरसा वेगेन सफरीकरोति पूरयति । बीजप्रकारबाहुल्य- 
विशेषणान्याह ~ किंविरिष्टं बीजम्‌? सब्यञ्जनाग्यञ्जनम्‌। सह व्यञ्जनेन वण्णन 
वर्तते सब्यञ्जनम्‌ , न वियते व्यञ्जनं यत्र तद्‌ अव्यञ्जन केवरुस्वरमयम्‌ । ततः 
समाहारदन्द्रः । तत्र सव्यञ्जनं मूखाश्नायरूपम्‌, अव्यञ्जनं च े, ई, ओः इति 
बीजपदानि । एतान्यपि रहस्यरूपाणि ज्ञेयानि । यदाह त्रिपुरासारः 

शिवाष्टमं केवर्मादिबीजं भगस्य पूवोष्टमनीजमन्यत्‌ । 

परं शाररातं कथिता तरिवणां सङ्कतविद्या गुरुवक्त्रगम्या ॥ १ ॥ 


तथा कूटस्थमनेकाक्षरसंयोगजं बीजम्‌ । यथा ह्यः ही हस्सों महाभेरबी 
नमः । पटे कुङ्मगोरोचनाचन्दनकपूरेर्मच्रं छिखित्वा बद्धस्य नामोपरि बन्धक- 
स्याऽधो दत्वा रक्तपुष्प १०८ दिन ८ जापात्‌ बन्दिमोक्षः। यदि वा भूर्य 
टिखितवा दिन ३ रक्तपुष्प १०८ जापं कृत्वा बद्धस्याश्चठे बन्धयेदवदयं मोक्ष 
इति । यदि वा पृथक्‌ एकेकं बीजम्‌, न च मिरितं बीजत्रयमेव सारस्वतं किंतु 
एकेकाक्षरमपीति रहस्यम्‌ । यदाहुः ओीप्ूज्यपादशिष्याः - 

कान्तादिभूतपदगेकगताद्धं चन्द्र - दन्तान्तपूर्वजरुधिसिितवरण्णयुक्तम्‌ । 
एतलपन्नरवरो भुवि वाग्भवाख्यं वाचां सुधारसमुचां रभते स सिद्धिम्‌ ॥ १॥ 
कान्तान्तं कुरपूर्वपञ्चमयुत नेत्नान्तदण्डान्वितं 
कामाख्यं गदितं जपान्मनुर॑यं साक्षाजगतक्षोभकृत्‌ । 
द्न्तान्तेन युतं तु दण्डि सकठं संक्षोभणाख्यं कुर 
सिध्यत्यस्य गुणाष्टकं खचरतासिद्धिश्च नित्यं जयात्‌ ॥ २॥ 

अन्यच्च कमगतं करमेण परिपाव्या रोकप्रसिद्धया रिवशक्तिसंयोगरूपया 
स्थितम्‌। यथा हैँ हक हसो इति । यथा व्युत््रमात्‌ वैपरीत्येन विपरीतरता- 
भियोगेन सितम्‌ ~ शक्त्याक्रान्तं शिवबीजमिलयर्थः । यथा रहै रहङ्कीं स्ह्सौ इति । 
यदाहुः श्रीजिनप्रभसूरिपादा रहस्ये - “पुंसो वदयाथे शिवाक्रान्ते राक्तिबीजं 
रक्तध्यानेन ध्यायेत्‌, चियास्तु वर्याथे राक्त्याक्रान्तं शिवबीजं ध्यायेदिति । 
त्रिपुरासारोऽप्याह - 

रिवशक्तिबीजमत एव शम्भुना निहितं दयोरपरि पूर्वबीजयोः। 

अङ्कुरं परोपरि च मभ्यमाधरे दहनं ततः प्रभति सोजिताऽभवत्‌ ॥ १॥ 


१ 'मश्नोऽयम्‌ ।' इति रिप्पनकम्‌ । 


त्रिवुरा -भारतीटघुस्लवः। श 


भेरवीयमुदिता कुरुपूवौ देशिकैयदि भवेत्‌ कुरुपूवां । 

सैव शीप्रफलदा भुवि विदयेव्युच्यते पञ्चुजनेष्वति गोप्या ॥ २ ॥ इति । 

किंचित्‌ क्रम - ग्यु्रमयोः प्रकारान्तरमप्यसि । यथा-क्रमो वाग्बीज - काम- 
बीज - प्रेतबीजक्रमेण । व्युत्करमश्च काम - वाक्‌ - प्रेतनीजक्रमेण वा, काम -प्रेत- 
वारबीजक्रमेण वा, प्रेत -बाकू-कामबीजक्रमेण वा, प्रेत-काम-वाग्बीजक्रमेणवेति । 
यदुक्तं पूज्यः - 

आद्यं बीजं मध्यमे मध्यमादावर्त्यं चादौ योजयित्वा जपेद्‌ यः । 

त्रैरोक्यान्तःपातिनो भूतसंघा वदयास्तस्यैश्वये भाजो भवेयुः ॥ १॥ 

आद्यं कत्वा चावसानेऽन्त्यनीजं मध्ये मध्ये चादिमं साधकेन्द्रः । 

स्यः कुर्याद्‌ यो जपं जापमुक्तौ जीवन्मुक्तः सोऽश्रुते दि्यसिद्धीः ॥ २॥ 

इत्यादि सर्वबीजरुभ्यविद्रोषफखानि तत्तद्यन्थेभ्यो ज्ञेयानि। अतणएवोक्तम्‌- 
यंयं काम वद्याकृशिपौशिकस्तम्भवृद्धिविद्वेषणमारणोज्वाटनरान्त्यादिकं ध्याता 
अभिरेति, एतेषां बीजानां प्रभावात्‌ सवं सफली भवतीति संक्षि इृत्तार्थः॥ £ ॥ 

अथ प्रस्तुतसारस्वतसिद्धयथ ध्येयविभागमाह - 


वामे पुस्तकधारिणीमभयदां सक्षखजं दक्षिणे 
भक्तेभ्यो वरदानपेशारुकरां कपूरकुन्दोज्वसाम्‌ । 
उजम्भाम्बुजपत्रकान्तनयनलिग्धध्रभारोकिनीं 


ये त्वामम्ब ! न शीर्यन्ति मनसा तेषां कवित्वं कुतः ॥ ७ 


व्याख्या - वामे हस्ते पुस्तकधारिणीम्‌। द्वितीये च वामे करे अभयदां सर्व- 
जीवाभयदानदक्षाम्‌ । तथा दक्षिणे पाणौ सह अक्षख्रजा जपमाख्या व्तैत इति 
साक्षस्नजम्‌। अन्यश्च द्वितीये दक्षिणे करे वरदानपेदारुकराम्‌ - “कविर्भव, वाग्मी 
भव, रक्ष्मीवान्‌ भवः - इत्यादिवरदानदुर्टकिताम्‌। कर्पूर ङुन्दो्वलाम्‌ - घनसार- 
कुन्दपुष्पधवलां त्वाम्‌ । हे अम्ब! हे मातः! हे भगवति । ये पुरुषा मनसा 
वित्तगुद्धया, न शीटयस्ति नाराधयन्ति तेषां कुतः कवित्वम्‌ ? त्वदसादापे- 
क्षिणी कवित्वदाक्तिरिति। पुनस्तामेव विशेषयन्नाह - उल्नुम्भेति । उल्ुम्भं विकसितं 
यदम्बुजं कमर तस्य पश्र पण्ण तद्वत्‌ कान्ते य॒श्चत्व - विशारुत्वगुणव्ण्ये ये 
नयने नेत्रे, तयोः क्िग्धा विरोषदीप्रा या प्रभा कान्तिस्तया लोकत इत्येवं 
श्रील ताम्‌ । प्रसन्नटष्िता हि प्रसादाभिमुखीभावलिङ्गम्‌ । यदुक्तम्‌- 

रुड्स्स खरा दिद्धी उष्पङधवखा पसन्न चित्तस्स । 

कुवियस्स उम्मिखायह ग॑तुमणस्सूसिया होई ॥ १ ॥ इति । 


निम्भा०मे 


५ सोमतिलकसरिकवन्याख्याम्वितः 


चतुभजत्वाद्‌ भगवत्याः पुर्तंकाभयंदानाक्षमौीलाषरेष्यग्रकैरत्मं युक्तम्‌ । 
एवंभूता भगवती कवित्वसिद्धये ध्येयेति वृ्तार्थः ॥ ७ ॥ 
निरङ्कुश्षवक्तृत्वशक्तये विदोषोपदेशमाह - 


ये तवां पाण्डरपुण्डरीकपटटस्पष्टाभिरामप्रभां 
सिञ्चन्तीमसृतद्रवेरिव रिरो ध्यायन्ति मूर सिताम्‌ । 
अश्रान्तं विकटस्फुटाक्षरपदा नियाति वक्तराम्बुजात्‌ 
तेषां भारति भारती सुरसरिक्कटटोटखरोरोभ्मिभिः ॥ ८ 


व्याख्या - हे भारति! पाण्डुरपुण्डरीकपटरस्पष्टाभिरामप्रभां श्वेतकमलराशि- 
दीक्षमनोज्ञकान्तिम्‌, अमृतद्रवैः सुधारसेरिव शिरो मस्तकं सिश्चन्तीम्‌ , मूर्धि सितां 
मस्तकोपरि ग्वेतच्छत्रमिव स्थिताम्‌; त्वां ये पुरुषा ध्यायन्ति स्मरन्ति तेषां वक्तरा- 
म्बुजात्‌ मुखकमलादश्रान्तं निरन्तरं भारती वाणी निगच्छति । किंरूपा ? विकट- 
सफुटाक्षरपदा ~ विकटानि उदाराणि स्फुटानि प्रकटाथौनि अक्षराणि येषु, एवंभूतानि 
पदानि वाक्यरचना यस्याः सा । इंटर सालङ्कारा सुखिता विदग्धस्प्रहणीया गीर- 
सति । कथमित्याह - सुरसरितकटोरलोखोम्मिभिः सुरसरिद्‌ गङ्गा, तस्याः कष्ठोा 
नीरसंभारोह्ासिम्यो खहय्यः, तद्वह्ठोाश्चश्चला या ऊर्मयः सावसपयःप्रवाह- 
रूपास्ताभिः । मीमकान्तगुणत्वात्‌ पुरुषस्य केचित्‌ तकोदिवचनोपन्यासाः कल्लो- 
छैरुपमीयन्ते । शान्तधर्म्मरास्रोपदेशाश्चोम्भिभिरित्येकार्थपदद्वयोपादानं संततक्ष- 
रदमृतविन्दुशातसनातस्वात्मभ्यानात्‌ परमा कवित्व - वक्तृत्वराक्तिरिति पूर्वकाग्याद्‌ 
विष इति । वक्त्राम्बुजादित्यत्र जातिव्यपेक्षया एकवचनमिति वृत्तार्थः ॥ ८ ॥ 

धर्म्मपुरुषार्थमुक्त्वा कामपुरुषार्थसिद्धये ध्यानविशेषमाह - 


ये सिन्दुरपरागपुञ्पिहितां त्वत्तेजसा दयामिमा- 

सुवं चापि विरीनयावकरसप्रस्तारमम्ामिव । 

परयन्ति क्षणमप्यनन्यमनसस्तषामनद्गज्वर- 
छान्ताखस्तकुरङ्दावकदशो वर्या भवन्ति खियः ॥ ९ 


व्याख्या - हे भगवति ! त्वत्तेजसा तव रारीरकान्त्या ये ध्यातारः क्षणमपि 
अनन्यमनस एकाग्रधित्ताः, इमां द्यां तिन्दूरपरागयपुञ्जपिहितां पश्यन्ति । इदमा- 
कादं सिन्दूरारेणुपटरग्याप्त ध्यानभज्ञघा प्रत्यक्षमिव विलोकयन्ति । उर्वी पृथ्वीं च 
यावकरसप्रस्तारमम्नामिव गरूदलक्तकद्रवनिन्दुमेदुरामिव ये पुरुषा; श्चणमप्यनन्य- 
मनसो ध्यायन्ति । अनन्यमनस इति पदमुभयत्रापि उमरुकमणिन्यायेन प्रयो- 


त्रिपुरा -भारतीठधुस्तवः। ११ 


भ्यम्‌ । तेषां कामेकरसिकानाम्‌ , अनङ्गन्वरङ्कान्ताः कन्दपाौर्तिपीडिताः, त्रसकुरङ्- 
शावकहदा उच्रस्म्रगबारखकवचञ्चलदृष्टयः, सियो नायिकाः, वश्या भवन्ति राग- 
परवशा जायन्ते । भगवतीरूपस्मरणमात्राधिरूढरक्तध्यानपरमकोटिसंटङ्केन शक्ति- 
वेध इत्यर्थः । यदुक्तं कामरूपश्चाशीतिकायाम्‌ - 
सिंदुरारुणतेयं जं जं चिंतेइ तरुणसंकासं । 
तडितररतेयभासं आण दूरद्टिया नारी ॥ १॥ 
सिदूरारुणतेय तिक्रोणं बंभगेठिमन््त्थं । 
्आाणेण ३ णड वसं अमरवहसिद्ध संधार्यं ॥ १ ॥ 
अन्यत्याप्युक्तम्‌ - 
पीतं स्तम्मेऽरुणं व्ये क्षोभणे विद्रुमप्रभम्‌ । 
अभिचारेऽञ्जनाकारं विद्वेषे धूमधूमलम्‌ ॥ ३॥ इति वृत्तार्थः॥ ९॥ 
अर्थसारत्वाजगतोऽतः पुरुषार्थसारामर्थसिद्धिमाह - 


चञ्जत्काञ्चनकुण्डलाद्भदधरामावद्धकाञ्चीसखजं 

ये त्वां चेतसि तद्रते क्षणमपि ध्यायन्ति कृत्वा स्थिरम्‌ । 
तेषां वेश्मनि विभ्रमादहरहः स्फारी भवन्यश्चिराद्‌ 
मायत्कुञ्जरकणेतारुतरखाः स्थेयं भजन्ते भियः ॥ ३० 


व्याख्या - हे भगवति ! ये पुमांसः क्षणमपि निमेषमात्रमपि तद्रते चेतसि 
स्थिरां कृत्वा तन्मयतया चित्त निवेदय, चञ्चत्काञ्चनङुण्डलाङ्गदधरां देदीष्यमान- 
सोवर्णकण्णेङुण्डलबाहरक्षकाम्‌ , तथा आबद्धकाञ्चीलजं निबद्धमेखरां तवां भग- 
वतीं ध्यायन्ति स्वात्मानं तन्मयमिव स्मरन्ति, तेषां निस्तुषभागघेयानां वेईमनि 
गृहे विश्वमादौत्सुक्येन अहरहर्हिने दिने स्फारी भवन्त्यो विस्तारं प्राभ्ुवन्त्य उत्त- 
रोत्तरं वद्धमानाः, माचत्कुञ्ञरकरण्णतालतरलाः - मदोन्मत्तगजकरण्णचश्चखाः भ्रियो 
ठक्षम्यश्चिरात्‌ चिरकारं स्थेयं भजन्ते स्थिरीभूय तिष्ठन्ति । पीतध्यानस्य रक्ष्मी- 
मूखत्वात्‌ । यदुक्तम्‌ - 
श्र्हङ्यतेयसिहिणा काानरकोडिपुंजसारिच्छा । 
्ाहजइ नासग्गे पाविजइ सासया रिद्धी ॥ १॥ 
नेभकुडीए कुम्मो पीडिजंतो वि कणयसंकासो । 
थंमइ जटजलणतुरगगयचक्तं भाविदो नूणं ॥ २॥ 
अतस्तक्तकाञ्चनसच्छायभ्यानान्निरवधिनिधिसमृद्धिभाजनं ध्याता भवतीति 
भ्ठोकार्थः ॥ १० ॥ 


१९ सोमतिटकसुरिरृतष्यास्यान्वितः 
ध्येयध्यानतादरष्यमाह - 


आभया शशिखण्डमण्डितजटजूटां ृसुण्डसखरजं 
बन्धूकप्रसवारुणाम्बरधरां ब्रेतासनाध्यासिनीम्‌ । 
त्वां ध्यायन्ति चतुमुजां त्रिनयनामापीनतुद्स्तनीं 
मध्ये निञ्नवखित्रयाङ्िततनुं वद्रुपसंपत्तये ॥ ११ 
व्याख्या - रारिखण्डमण्डितजटाज्‌टां चन्द्रकरारङ्कतमोटिं त्रमुण्डसृजं 
कपाटमारुभारिणीम्‌, बन्धूक्प्रसवारुणाम्बरधरां जपापुष्परक्तवलराम्‌, चतुर्भुजां 
बाहचतुष्टयवतीम्‌, त्रिनयनां त्रिनेत्राम्‌, आपीनतुङ्गस्तनीं समंतात्‌ पथुटोच्चकुचाम्‌, 
मध्ये नाभेरधो निश्नवलित्रयाङ्किततरनु न्यश्च्रिवलीतरज्खं त्वां भगवतीं त्वद्रूपसंपत्तये 
ध्यायन्ति । सैसिद्धिमयत्वद्रूप्रास्ये त्वामेव स्मरन्ति योगिन इति । पुनः किं- 
भूताम्‌? परेतासनाध्यासिनीमिति - परतासनं ह्यौबीजं तदध्यासते । ताच्छील्ये णिन्‌ । 
यदाह - देबीजन्मपटरे तिपुरासारः- 
तत्कर्णिकोपरिकपञ्चममम्बुतुययुक्तं मनुख्वरतदन्तर्युतं निधाय । 
रतं धिया तदुपरि त्रिदरोन्द्रवन््ां ध्यायेत्‌ तरिरोकजननीं त्रिपुराभिधानम्‌॥ १॥ 
इति । कथं स्मरन्तीतयाह - आभेय्या उद्धतया वृत्त्या । भारती -सास्वती- 
केरिकीपरमुखवृत्तयो हि शान्ताः । आभंदीवृत्तिस्तु घीररसाश्रया । यदाह - 
सरसतीकण्डाभरणाठंकारे श्री भोजराजः - 
केरिक्यारभटी चैव भारती सात्वती परा । 
मध्यमारभटी चैव तथा मध्यमकैशिकी ॥ १ ॥ 
सुकुमारार्थसंद भौ कैशिकी तासु कथ्यते । 
या तु प्रोढार्थसंदभो वृत्तिरारभटीति सा ॥ २॥ 
कोमटप्रोढसंदभो कोमराथौ च भारती ! 
प्रोढाथां कोमलग्रौढसंद भां सात्वती विदुः ॥ ३ ॥ 
कोमलो प्रोढसंदभाँ बन्धो मध्यमकेशिकीम्‌ । 
प्रोढाथो कोम बन्धे, मध्यमारभरीष्यते ॥ ४ ॥ 
उदाहरणानि तत एवावगन्तव्यानि। (आभेटी“आरभदी*्शब्दविरोषस्तु वर्षा 
धरिषादिश्चब्दवद्‌ न दोषः अतः सोद्धतजापेन भगवत्या निम्मलस्फटिकसंकाशमा- 
नसो ध्यानी मनीषितां सिद्धि रभते । न च मुत्कङनिष्यङ्कचित्तस्य ध्यातुर्ुष्करं 
किमपि । यदुक्तम्‌ - 
नि | रुदश्च देश्वरश्च सदारिवः । पञ्चैते च महाप्रेता. पादुमृञे म्यवस्थिता. ॥ १ ॥ 


च्िषुश-भारतीलधुस्तधः १३ 
चित्ते बद्धे बद्धो मुके मको य नस्थि संदेहो । 
विमटसहाओ अप्पा मइङिजिई मइङिए चित्ते ॥ १ ॥ इत्यर्थः ॥ १९ ॥ 
अमुमेवार्थं दष्टान्तेन ददयन्नाह - 


जातोऽप्यस्पपरिच्छदे क्षितिश्रतां सामान्यमात्रे कुरे 
निःरोषावनिचक्रव्तिपदवीं ख्ध्वा प्रतपो्नतः । 
यद्ियाधरवरन्दवन्दितपदः श्रीवत्सराजोऽभवद्‌ 
देवि ! लचरणाम्बुजप्रणतिजः सोऽयं प्रसादोदयः॥ १२ 
व्याख्या ~ हे देवि ! कषितिश्रतां राज्ञां अस्पपरिच्छदे स्तोकपरिवारे सामान्य- 
भात्रे अनुत्कृष्टे कुरे जातोऽपि रुन्धजम्मापि, वत्सराजो नाम सामान्यतः, यदू 
यस्मात्‌ कारणान्निःदोषावनिचक्रवर्सिपदवीं टब्ध्वा अखण्डमहीमण्डलसावैभोमतां 
प्राप्य, प्रतापोन्नतः ाचुच्छेदकृत्कीर्तिश्रेष्ठः, तथा विद्याधरवृन्दवन्दितपदः खेच- 
रचक्रच्चितचरणो अभवद्‌ बभूव । सोऽय सर्वाऽपि प्रसादोदयः त्वच्चरणाम्बुजप्र- 
णतिजः - तव पादकमलनमस्कारसंभूतोऽनुभावोऽयम्‌ । किलायं वच्छराजनाभा 
नृपः सामान्योऽपि यदकस्मादनेकनरनायकमुकुटकोरितटधृष्टपादो जातः, 
स निश्चितं पूवेकाव्योक्तव्यक्तभगवतीरूपानुध्यानसंभव एव प्रसादातिक्चय इति 
भावः ॥ १२॥ 
भगवत्या एव पूनामादात्यमाद - 


चण्डि ! त्वचरणाम्बुजाच्चनकृते बित्वीदरोुण्टन - 

जुखयत्कण्टककोटिमिः परिचयं येषां न जग्मुः कराः । 

ते दण्डाङ्कराचक्रचापकुलिङराश्रीवत्समस्स्याङ्किते- 

जांयन्तेपृथिवीभुजः कथमिवाम्भोजप्रभेः पाणिभिः ॥१२ 

व्याख्या - हे चण्डि । भगवति ! त्वज्चरणाम्बुजा्चेनकृते तवे पादकमलपूजार्थ 

येषां पुरुषाणां करा हस्ता बिस्वीदरो्टुण्टनचुव्यत्कण्टककोटिभिः बिस्वपत्नत्नोटन- 
रद्मकण्टकभरः परिचयं संपक्तं न जगमुनं गताः, ते पुमांसो दण्डाङ्कराचक्रचापकुलि- 
शश्रीवत्समत्स्याङ्धितेरेतलक्षणटक्षितेरम्भोजप्रभेः कमलकोमरेः पाणिभिः करै 
उपलक्षिता; पृथिवीभुजो नरेन्द्राः कथमिव जायन्ते । ये श्रीफलतुरसीपत्रधन्तूर- 
कादिपुष्यैः भगवतीं नाचैयन्ति ते कथं यथोक्तलक्षणा राजानो भवन्तीत्यर्थः । 
तत्र दण्डो गदा, चापं धनुः, कुर्द षं, श्रीवत्सश्चक्रवत्त्यादिहदयविहम्‌ । 


१७ सो मतिख्कवुरिशतव्याख्याग्वितः 


अङ्कुश-चक्र-मत्स्याः प्रसिद्धाः । एतानि च रक्षणानि सार्वभोमानामे भवन्ति । 
यत्‌ सामुद्रकम्‌ - 

पद्म वज्राङ्ुरां छत्रं शंखमत्स्यादथस्तरे । 

पाणिपादेषु द्यन्ते यस्यासो श्रीपतिः पुमान्‌ ॥ १॥ 

इत्यादि ज्ञेयम्‌ । पूजां विना च न प्रोढसमृद्धिः । यदुक्तं महादेवपृजा- 

पूजया विपुर राज्यमभिकार्यण संपदः । इति । 

न पूजावर्जितं सीख्यमिति प्रथमकाव्येऽपि भणनाच । चण्डीत्यामश्रणं 
न सुखाराध्या भगवतीति रोद्रशब्दोपादानमिति काव्यार्थः ॥ १३ ॥ 

पूजाफलमुक्त्वा होमफटमाह - 


विप्राः क्षोणिभुजो विशस्तदितर क्षीराज्यमध्वेक्षवे- 
स्त्वां देवि ! त्रिपुरे ! परापरकटां संतप्य पूजाविधो । 
यां यां प्रा्थयते मनः स्थिरधियां तेषां त एव श्वं 

तां तां सिद्धिमवाभ्चवन्ति तरसा विघेरविघ्रीकृता ॥ १४ 


व्याख्या -हे देवि! हे भिपुरे! विप्रा ब्राह्मणाः, क्षोणिमुजः क्षत्रियाः, 
विश्चो वैद्याः, तदितरे शूदाः, अमी चातु्वण्णी लोकाः, परापरकखं प्राचीना्वी- 
यीनावस्थामयीं त्वां भगवतीं पूजाविधौ पूजावसरे क्षीराज्यमध्यक्षवैः ( पारन्तरेण 
श्षीराज्यमध्वासवेः ) दुग्धधृतमाक्षिकेश्चरसेः संतप्यं प्रीणयित्वा, त एष जह्षणक्ष- 
त्रियादयः, तरसा बरेन विध्ैरविध्चीकृता उपद्रवैरबाधिताः संतः, तां तां मनी. 
षितां वदयाकृष्टिराज्यादिकां सिद्धिमवाश्नवन्ति रुन्धि रभन्ते । यां यां सिद्धि 
स्थिरधियां तदैकाग्यवतां तेषां द्विजादीनां मनः प्रार्थयते चित्तं चिन्तयति, तामेव 
सिद्धि भन्त इत्यर्थः । अयं भावः -ये किरु षरोणे वृत्ते योन्याकारेऽद्धचन्द्रा- 
कारे वा दस्तोण्डे कुण्डे शोधनं क्षाटनं पावनं शोषणं च कृत्वा, परितो हरशक्रा- 
दीन्‌ देवान्‌ न्यस्य, मध्ये कुदाम्भसाऽभ्युक्ष्य, पुष्पगन्धायेः संपूज्य, तत॑ः परं 
धेयवेवतां ध्यात्वा, सूयकान्ताद्रणिकाषात्‌ श्रौत्रियागाराद्वा वह्िमाहत्य, हैमे शौीस्वे 
मृन्मये वा पात्रे निधाय वदिं प्रतिष्ठामन््रेण न्यस्य, हृदयमन्त्रेण सघधृताहृती- 
दता, कायौनुसारेण रक्तातिरक्ताकनकाहिरण्याद्याः सक्षजिहाः परिकल्प्य, संप्रौ- 
क्षणं मश््ं शमं वण्णोवततहाब्दादिकं विचारयन्तः पूप्णाहुतिपयन्तं दक्षिणभागस्थ- 


| श्वदकोणे तुःकोणे बृत्ते । प्र० पा०। २ हरि? इति पा० । ३ ।तत्र पेष इति पा०। 





त्रिपुरा -भारतीरधुत्तवः । १९ 
दधिद्ग्धादीनां चुटकं चुटकं जहति, तेषां प्रीता भगवती सर्वसिद्धि संपादयति, 
अभिप्रतिष्ठामनरश्चायम्‌ - 

'मनोजतिजषातामाज्यस्य बृहस्पतिरथज्ञमिभं तमोत्वरिष्टम्‌ । 
यज्ञांश्मिमे दधातु विश्वे देवाः स इह मादयन्तां मां प्रतिष्ठेति ॥ 
विस्तरस्त्वस्य गुरुमुखाद्‌ ज्ञेयः । इति वृत्तार्थः ॥ १४ ॥ 
भगवत्या एव सर्ववाञयदेवतमयत्वमाह - 
दाब्दानां जननी त्वमत्र भुवने वाग्बादिनीत्युच्यसे 
त्वत्तः केशववासवप्रभ्रतयोऽप्याविभेवन्ति धुवम्‌ । 
रीयन्ते खल यत्र कल्पविरतो बह्मादयस्तेऽप्यमी 
सा त्वं काचिदचिन्यरूपमटहिमा शक्तिः परा गीयसे ॥ १९५ 
व्याख्या - हे त्रिपुरे ! अत्र भुवने चतुर शात्मके, शब्दानां रूदि -यौगिक- 
भेदभिक्तानां नाम्नाम्‌ , जननी उत्पादयित्री त्वम्‌ । अतो वाग्वादिनी त्वमेवोख्यसे 
कथ्यसे । वाचो बाणीर्वदती्यवं शरीरेति ग्युत्पत्तेः। एतावता सर्वशास्राणि त्रिषुरात 
एव प्रादु भूतानि ज्ञेयानि । न तु यथा बौद्धानाम्‌ - 
तस्मिन्‌ ध्यानसमापन्ने चिन्तारलवदास्थिते । 
निःसरन्ति यथा काम कुञ्यादिभ्योऽपि देरानाः ॥ १ ॥ 
इत्यादि । अतो षेद - सिद्धान्त - व्याकरण - काभ्य- छन्दो-ऽलकारादिशशाखाणि 
भगवती रूपाण्येवेति। अन्यच्च - धुवं निधितं केदाव - वासवप्रभृतयो हरि - हर -जष्म- 
प्रमुखा इन्द्रयमवरुणकुबेराग्रेयनेक्र तवायव्येशानप्रमुखाश्च देवास्त्वत्तः प्रादुभवन्ति, 
भगवत्याः सकाशादेवोत्पद्यन्ते । यतः सृष्टिवृ्टिपाटनज्वारनज्ञानदानबीजा- 
धानादितत्तहेवविधेयकायोणां भगवत्या एवोत्पादात्‌ , तेऽपि तन्मया एवेति । 
तथा कल्पविरतो क्षयकाठे तेऽपि ब्रह्मादयो जगदुत्पत्तिश्थितिनाशक्षमा देवा यत्न. 
भवल्यां लीयन्ते । युगान्तरे हि सवद्रव्यव्याकरणप्रख्यरीख्या तवेवावस्थानात्‌ 
सर्वेऽपि देवा महामायारूपां त्वामेवानुप्रविश्चन्ति । 
उपसंहारमाह -सा त्वं त्रिपुरा कावचिदनिर्वचनीया अचिन्त्यरूपमहिमा 
अरुकष्यस्वरूपा परा शक्तिः गीयसे, परमदाक्तिः कथ्यसे । ननु शक्तेरपि शिवात्म- 
कत्वात्‌ तन्नादो तस्या अपि नादाः । इति चेन्न । शिवग्यतिरिक्तायाः शक्तेः परमा- 
धमयत्वात्‌ । यदुक्तम्‌ - 
सिवसत्तिहिं' मेलावडडउ यह पसुआं दहं होई । 
__ भिन्षी सगति" सिवाह विणु विरख्ड वृक्ञइ कोड ॥ इति गभार्थः ॥ १५ ॥ 
१ ‹शिवशकतिहि' । इ शु" । २ "पसुवाहष। ४ 'दाकतिरिषाह' ~ इति पाठभेदाः मेदाः प्रषयन्तरे। ` 














१६ सोपतिरटकवरिङतव्यास्याग्वितः 
्रिपुरेति नामप्रल्ययेन घ्रयात्मकसर्ववस्तूनां भगवत्या सह सासम्यमाह ~ 
देवानां त्रितयं त्रयी हतभुजां शक्तित्रयं त्रिखरा- 
खेरोक्यं त्रिपदी त्रिपुष्करमथ त्रिबरह्य वण्णौखरयः । 
यत्किचिज्ञगति त्रिधा नियमितं वस्तु तरिवम्गादिकं 
तत्सवं त्रिपुरेति नाम भगवलयन्वेति ते तत्वतः ॥ १६ 


व्याख्या - देवानां जह्य - विष्णु - महेश्वराणां त्रितयं त्रिसंख्याद्मकता । यदि 
वा देवशब्देन गुरवस्तेषांत्रितयी गुर - गुरगुर -परमगुरुरूपा । तथा हुतभुजां वेश्वा- 
नराणां त्रयी दाक्षिणात्य - गाहपत्य - आहवनीयाख्याख्रयोऽग्रयः । त्रीणि ज्योतींषि 
वा हृदय - ङकार - शिरःस्थितानि। शक्तित्रयं इच्छा - ज्ञान - क्रियारूपम्‌ । यद्वा ह्मी 
बरष्णवी माहेश्वरी चेति तिन्नः शक्तयः । त्रयः स्वरा उदत्तानुदात्तसमाहाराः। 
यद्वा अकार - इकार - बिन्दुरूपाख्रयः स्वराः । यद्यपि व्याकरणे चतुदशखरास्त- 
भाप्यागमे षपोडशस्वराः । षोडशानां स्वरत्वं यथोत्तरषट्र षोडरारं महापद्मम्‌ ¢ 
इत्युक्सवा, रथम स्वरसंधातम्‌ ` इत्युक्तेः, त्रय एव स्वराः । तैलोक्यं स्वग - मलयं - 
पाताटरूपम्‌ । यदि वा मूलाधार -रसाधिष्ठान - मणिपूरकमित्येको लोकः, आहार 
निरोधविञ्चुद्धमिति दितीयः, आज्ञास्पदौ्रह्मस्थानमिति ततीयः - इति त्रैटोक्यं 
ज्ञेयम्‌ । त्रिपदी जारन्धर -कामरूप - उडीयाणपीटरूपा । यदि वा गमनानन्दः 
परमानन्दः कमटखानन्द इति नाथत्रयं त्रिपदी । त्रिपुष्करं शिरो -हृदय -नाभिकमल- 
रूपम्‌। तीर्थत्रयं वा त्रिपुष्करम्‌ । त्रिज्रह्म इडा - पिङ्गला -सुषुम्णारूपम्‌ । यद्वा अती- 
तानागतघर्तमानन्ञानप्रकाशकं हव्योमद्वादशान्तम्‌, अह्मरन्धरान्तं चेति जह्मत्नि- 
कम्‌ । त्रयो वण्णां ब्राह्मणादयः । वाग्भवं कामराजं शक्तिबीजं चेति मूरमन्न 
पव वण्णेत्रयं तन्मयत्वाद्‌ वाड्रयस्य । 


उपसंहारमाह - यत्‌ किंचिदिति । जगति संसारे त्रिवगौदिकं धमार्थकामरूपं 
यक्किचिष्टोके वत्तेमानं चराचरादृतानावृत -स्थूरसृक्ष्म - रघुगुरु - कठिनिकोमर- 
नीषोच् - तयज्नचतुरसरादि विविधं वस्तु, त्रिधा तरिभिः प्रकारः, नियमितं रूपत्रयेण 
निबद्धम्‌ । हे भगत ! तत्‌ सव तत्त्वतः परमाथतः, त्रिपुरेति ते तव नामध्येय- 
भम्वेति अनुग ^° । त्रयात्मका ये भावास्ते सर्वे त्रिपुरानामान्तगता इति । यथा 
मठन्नयं मुद्रान्रयं देबीत्रय सिद्धत्रयमित्यादि निखिरं भगवत्याः खरूपमिदमिति 
वृसार्थः ॥ १६ ॥ 


१ प्रल्यन्तरे 'मयत्रयं बक्षश्रयं मुदरात्रय" इति पाटः । 


भिपुश -भारतीरुघुस्तवः । १७ 
मुग्धमतिवित्तप्रतीतये कतिचिन्नामधेयस्मरणफलमपि प्रकाशायन्नाह - 
रक्ष्मीं राजकुटे जयां रणसुखे क्षेमंकरीमध्वनि 
व्याददिपसप्पभानि शाबरी कान्तारदुरग्गे गिरो । 
भूतप्रेतपिश्ाचजुम्भकभये स्मृत्वा महाभेरवीं 
व्यामोहे त्रिपुरां तरन्ति विपदस्तारां च तोयपवे ॥ १७ 


व्याख्या - हे भगवति ! भक्तजनाः, अमीषु सप्तसु स्थानेषु, त्वां स्मृत्वा 
विपदस्तरन्तीति संबन्धः तत्र राजकुरे भूपतिद्वारप्रवेशो 'क्ष्मीम्‌' कमलां नवयौ- 
वनां विचित्राभरणमारभारिणीं छलचामरादितादशासदहदाविभूतिमयीं तप्तस्वर्ण्ण- 
सवण्णौ भवतीं स्मृत्वा तन्मनीभावभाजो नरा वधबन्धापराधमहाधिव्याधिभ्यो 
मुच्यन्ते १ । एवं रणमुखे “जयाम्‌ २, कव्यादद्विपसष्पंभाजि राक्षसगजकृष्णा 
हिमीषणेऽध्वनि मार्ग्गे श्षेमकरीम्‌ः ३; कान्तारदगे कान्तारेण विषममार्गेण 
वनेन वा दुर्गे रद्रे गिरौ पवते (शबरीम्‌ ४, भूतप्रेतपिशाचजुंभकभये समुप- 
स्थिते 'महाभेरवीम्‌' ५, ग्यामोहे चित्त्चमे मतिमोल्ये न्रिपुराम्‌' ६, तोयपरवे 
जलन्रुडने "तारां च ७, ध्यात्वा तत्तत्संकटान्निस्तरन्ति भ्यातारः । तत्तत्कार्यषु 
साहाय्यदायिनीनां देवीनां ध्येयरूपवण्णोयुधसमरद्धयो गुरुपरंपरस्थैवावसेया इति 
वृत्तार्थः ॥ १७॥ 
यद्यपि भगवत्या नवकोटयः पयायास्तथापि खानाश्ुन्याथ यो गिनीदोषवि- 
धान -मन््रगभौणि कतिपयनामान्याह - 
माया कुण्डछिनी क्रिया मधुमती कारी करुमालिनी 
मातद्धी विजया जया भगवती देवी हिवा शाम्भवी । 
(९ (4 (^>९ (५ 9, 
राक्तिः शकरवलह्धभा त्रिनयना वाग्वादिनी भेरवी 
हीकारी त्रिपुरा परापरमयी माता कुमारीलयासे ॥ १८ 
व्याख्या ~ अत्र सामान्यतस्तावच्तुर्विंश्तिभगवतीनामानि कथितानि सन्ति। 
तानि च पाटमात्रसिद्धानीति न पुनः प्रयासः। विरोषतस्तु चतुःषष्टियोगिनीनामत्र 
काव्ये गूढोक्तो मश्रोऽप्यस्ति । तत्र मायाराब्देन मायाबीजं हींकारः। माछिनीति मा 
खक्ष्मीसद्धीज श्री । कारीति व्यञ्जनम्‌ । तेन कदाग्देन सहिता ङी काटी तेन छी इति 


सिद्धम्‌। बिन्दुरुच्ारणविभागाद्‌ ज्ञेयः। राक्ति रिति शक्तेवीजं हो । बा गिति वाग्बीजं 


एकारः । इति पश्च बीजानि जातानि । आदो प्रणवः अन्ते च नमः इति से 
त्रिभाग 


१८ सोमविष्टकसुरिषतव्याख्यान्वितः 


मच्रसामान्यं ज्ञेयम्‌। न्यासे पुनरयमक्षरकमः- ॐ ए हीं ङी श्रीं हसो नमः । एतस्या- 
श्नायस्य पूर्वसेवायां जापोऽष्टोत्तर सहस्रम्‌(१००८) प्रतिदिनमष्टोत्तरदात (१०८)जापे 
स॒खमारोग्यं वदयं समृद्धिबैन्दिमोक्षश्च फलम्‌ । ध्यानं तु शान्ते कारये श्वेतम्‌, वदये 
रक्तम्‌, मोहने पीतम्‌, उश्चाटने कृष्णं ज्ञेयम्‌। इयं तु योगिनीनां विद्ा। अतस्तत्परसंगेन 
योगिनीदोषविधानयन्नभपि भक्तोपकाराय प्रकादयते । तासां नामानि चैतानि - 
ब्रह्माणी १, कुमारी २, वाराही ३, शकरी ४, इन्द्राणी ५; कंकाली &, करारी 
७, काटी ८, महाकाली ९, चामुण्डा १०, ज्वालामुखी ११, कामाख्या १२, 
कपाठिनी ९३, भद्रकाटी १४, दुग्गो, १५, अम्बिका १६, रक्ता १७, गौरी 
१८, सुमङ्कला १९, रोहिणी २०, कपिखा २९, शुरकरा २२, कुण्डछिनी 
२३, त्रिपुरा २४, ऊुरङुला २५, भैरवी २६, भद्रा २७, चन्द्रावती २८, नार 
सिंही २९. निरञ्जना ३०, हेमकान्ता ३१, प्रेतासना ३२, ईशानी ३३, वेन्वा- 
नरी ३४, वैष्णवी ३५, विनायफी ३६, यमघण्टा २७, हरसिद्धिः ३८, सरस्वती 
३९, तोतला ४०, बन्दी ४१, शंखिनी ४२, पद्िनी ४३, चित्रिणी ४४, वारुणी 
४५, चण्डी (प्रत्यन्तरे नारायणी) ८६, वनदेवी ४७, यमभगिनी ४८, सूयपुत्री 
४९, सुशीतला ५०, कृष्णवाराही ५१, रक्ताक्षी ५२, काठरातिः ५३, अकारी 
५४, श्रेष्ठिनी ५५, जया ५६, विजया ५७, धूमावती ५८, वागीश्वरी ५९, का- 
त्यायिनी ६०, अग्निहोत्री ६९, चक्रेभ्वरी ६२, महाविद्या, ६३, ईश्वरी ६४। 
यत्र चेदम्‌ - 


2६ | 9८ | १५ ८ 


~~~ 


तासां कुङ्कःम - गोरोचनाभ्यां यत्रमिदं छिखित्वा विधिवत्‌ 
फटपुष्पगन्धधूपमुद्रानेवेयदीपपूजां कत्वा ञचिरेकाय- 
११ | १२ | १९|२२ | मनाः, चतुःषष्टियोगिनीः - सवौ अपि रुधिरामिषक्षीर- 
९ | १० | सुरप्रियाः केटिकोखहरुगीतन्र्यरता रुष्व तरणी 
- -- |- -, परोढा वृद्धा ्रमरा्िसु्शशिवणी विकटाक्षी; विकटदन्ता 
° | २१ । २० | मुत्कठकेशाः कराटजिग्ा अतिसुष्ष्ममधुरधधेयेत्कट- 
निनादाः सिरचपलाः दान्तरौ द्रारछलबरधातप्रभविष्णश्चतुभजा दिव्यवस्राभरणा 
अङ्कुशपाराकपारकर्सिकात्रिश्ूलकरवारदाह्चक्रगद।कुन्त घनुर्व्नाद्यायुधविभूषिता 
विष्कभादि - सप्तविंशतियोग - अश्विन्यादि - अष्टाविंशतिन्षतर - मेषादिद्धाद शराशि- 
चन्द्र - सूयादिनवग्रह - नारसिंहवीर -कषेत्रपार - माणिभद्र - माहिल्ादियक्षपरिवृताः। 
पूरवाक्तं मशनं जपेत्‌ । योगिनीदोषो याति । 
चतुःषष्टि समाख्याता योगिन्यः कामरूपिकाः । 
पूजिताः प्रतिपूज्यन्ते भवेयुर्वरदाः सदा ॥ १॥ 
इति योगिनीचक्रविधानमप्यन्नान्तभूतं ज्ञेयमिति श्छोकार्भः ॥ १८ ॥ 
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विपुरा - मारलीशिघुस्तवः । १९ 
न त्रि संज्ञामाह्‌ ~ 
आं ¦ परस्परयुतेर्हि - त्रिक्रमायक्षरः 
काथः क्षान्तगतेः स्वरादिभिरथ क्ान्तेश्च तेः सस्वर; । 


नामानि त्रिपुरे ! भवन्ति खलु यान्यलन्तगुद्यानि ते 
तेभ्यो भेरवपलि विंदातिसदसेभ्यः परेभ्यो नमः॥ १९ 


व्याख्या - हे त्रिपुरे! आ ई पहवितेः आक्रार-ईकारसंयुक्तनामाधेः परस्परयुतैः 
अन्योऽन्यमिर्तिः, द्धि - त्रिक्रमायक्षरेः वरण्णद्रय - जय - चतुष्टयवद्ि्नामभिः; 
कैरित्याह कायैः क्षान्तगतेः स्वरादिभिः कवर्ण्णमादों कृत्वा क्षकारं यावत्‌ पश्चत्रि- 
दाद्र्णेः षोडदाभिः स्वरः सह प्रत्येकं गण्यमानानि यानि नामानि भवन्ति । यथा 
अकाई, अखाई, अगाई, अधाई, यावत्‌ अक्षाईं इत्यादि; एवं आकाई, 
आखाई, आक्षाई इत्यादि; अःकारं, अगःखाई, अशक्षाई पर्यन्तानि नामानि 
पष्ट्याधिकपञ्चश्तानि भवन्ति । अङ्कतोऽपि ५६०। अथानन्तरं क्षान्तैश्च तैः मैः 
ककारायैः क्षकारपरयन्तेः, आ ई पवितः परस्परयुतैः, यानि नामानि भवन्ति । 
यथा कका, कखाईं, कक्षाई, यावत्‌; एवं खकाई, खखाई, खक्षाई; गकार, 
गखाईं, गगाई, गक्षाईं यावत्‌; क्षकाई, क्षखाई, क्षगाई, कषक्षाई षपयन्तेः पञ्च- 
तिंदातां गुणितः जातानि द्वादशदातानि पश्चविंदात्यधिकानि १२२५ इति। 

अन्यच्च - तेरपि किंविषशिष्टैः सस्वरेः षोडशस्वरसहितेः । तेः स्वैरेरपि सह 
पाश्चात्यनामानि कथ्यमानानि भगवतीनामसु गण्यन्त इत्यर्थः । यथा अककाई, 
अकखाईं, अकगाईं, अकधाई, अकक्षाहं यावत्‌ ; आककाई, आकखाह, 
आकक्षाई यावत्‌; एवं यावत्‌ षोडशापि स्वराः पुनः खकारायेः सह यथा -अख- 
काईं, अखखाई, अखगाई; एवं आखकाईं, आखक्षाईं यावत्‌ । एवं अगकाई, 
अगखाई, अगगादं; आगकाईं, आगखाई, आगगाईं यावत्‌ ; इगकाई, इगखाई, 
इगगाईं; अः गकाईं, अः गखाईं किं बहूना यावत्‌ अक्षकाई, अक्षखाह; आक्ष- 
काई, आक्षखाई; इक्चकाई, क्षकाई यावत्‌ अः क्षकाई, अः क्षखाई, अः क्षगाई, 
अः क्षक्षाई पयन्तानि एकोनविंशतिसदखाणि षदशतााणि नामानि । यतो दादश्य- 
दातानि पश्चविंदाति अधिकानि षोडद्रास्वरेगुणितानि एतावन्ति नामानि भवन्ति । 
अङ्कतोऽपि १९६०० । सर्वमीटने षष्ठयुत्तरराताधिकानि विंशतिसहस्राणि नामानि 
जायन्ते । अङ्कश्चायं २०१६० । अन्न तु य्रन्थविस्तरभयाहिञात्रमेव दर्शितम्‌ । 
अभियोगपरायणेः स्वयमभ्यूहनीयानि । 

परस्तुतमाह - हे भेरषपल्षि रुद्राणि ! अनेनामन्रणपदेन तद्धायीत्वादगवत्या 
अष्यगाधत्वं ज्ञापितम्‌ । ततश्च हे त्रिपुरे ! खलु निश्चयेन यान्यव्यन्तगुह्यानि मन्द 
धियामगम्यानि ते तव नामानि भवस्ति परेभ्यः किंथित्साधिकेभ्यो विंदातिसदह- 


२० सोमतिलकसुरितव्याख्यान्वितः 


खेभ्यस्तेभ्यो नामभ्यो नमः नमस्कारोऽस्तु । एतावद्धिः सर्वैरपि नामधेयैः कृतो 
नमस्कारो भावभ्तां स्वय्येवोपतिष्ठत इति भावाथः ॥ १९ ॥ 
उक्ततत्त्वोलिङ्गनपुरस्सरं निजस्तुतेः सजनग्राह्यतामाह - 
बोद्धव्या निपुणं बुधेसतुतिरियं कृत्वा मनस्तद्रतं 
भारत्याश्खिपुरेल्नन्यमनसो यत्रादयवृत्ते स्फुट्म्‌ । 
एक-दि-त्रिपदक्रमेण कथितस्तत्पादसख्याक्षरेर्‌ 
मन््ोद्धारविधिर्विरेषसहितः सस्स॑प्रदायान्वितः ॥ २० 
व्याख्या ~ वुधेः पण्डितेरियं भगवत्याः स्तुतिः तद्भतं मनः कृत्वा, प्रणिधानेन 
भगवतीमयं चित्तं विधाय, निपुणं यथा भवति तथा, एवं बोद्धव्या सामान्यविरो- 
षोक्तप्रकारेण साधुभङ्गया ज्ञातव्या । यतो बहुधा चरिपुरीया उद्धाराः सन्ति। तथा च 
यथावस्थितमेवाद्यं दितीयं सहकारकम्‌ । 
तृतीयं समारूढं त्रिपुराबीजमुत्तमम्‌ ॥ 
तेन पै हद्ी हहत इति सिद्धम्‌। अन्यच्च - यथापिण्डीभूत त्रिपुरा इत्यादि- 
दिदोषैः द्वितीया कामत्रिपुरा, तृतीया त्रिपुरभेरवी, वाकत्रिपुरा ४, महारक्ष्मी ५, 
वन्हित्रिपुरा €, मोहनी ७, रमणावखी ८; नन्दा ९, तैलोक्यस्नामिनी १०, 
हंसिनी १६ ~ इत्यादिविोषाम्नायः। अक्षरपूजायां रिपिः प्राधान्यम्‌ , जापाभ्यासे 
तूच्चारणस्य प्राधान्यम्‌ - इत्यादि सवं निपुणं बोध्यम्‌ । 
कस्याः स्तुतिरित्याह-त्रिपुरेति भारत्याखिपुराऽपरनाग्याः सरखत्याः । कथ- 
भूतायाः ? अनन्यमनसो असामान्यचेतस्काया महामायायाः। यत्र यस्यां स्तुती स्फुटं 
प्रकटमादवृत्ते प्रथमकाव्ये एक - द्वि - त्रिपदक्रमेण त्रिभिः पदैः तत्पादसंख्याक्षर- 
्वण्णेत्रयेण वाग्बीज - कामबीज - राक्तिबीजरूपेण मब्रोद्धारविधिः कथितः । किंमू- 
तो ? विशेषसहितः। विदोषाश्च “सहसाइति पदेन प्रथमवृत्त एव प्रकाशितत्वान्न पुन- 
रुच्यन्ते । पुनर्विशिनष्टि सत्संप्रदायान्वित इति । संप्रदायो गुरुपारंपयेम्‌ । यथा 
त्रिपुराराब्देन चराचरत्रिजगदुत्पत्तिक्षेत्ं त्रिरेषामयी योनिरभिधीयते। अत "एषाऽसौ 
त्रिपुराइयादो प्रोक्तम्‌ । एकारस्य तदाकारत्वादेव । यद्वा प्रकारान्तरेऽष्टदङं पद्मं 
आङ्िख्य, कण्णिकायां देव्याः मूत्तिं; बीजं वा पत्रेषु च छोकपाराष्टकं नागकुराष्टकं 
सिद्धयोऽष्टौ सिद्धाष्टकं कषित्रपालाष्टकं धमा्टकमित्याद्यारिख्य द्रौ द्री कीं ष्ट सः 
इति रोषण - मोहन - संदीपन - तापन - उन्मादन - पश्चबाणपुष्पेर्योनिमु द्रधेनुपाशा- 
ङ्शादिमुद्रादशंदशं पूजयेत्‌ । ततो जापस्तत्परमाणालुगामि च फलमिदम्‌ । यथा - 
लक्षजापे महाविद्या वरण्णंमाखाविभ्रूषिता । 
जाप्यं करोति भूपारं साधकस्य च दासवत्‌ ॥ १॥ 
क्षद्वयं महाविद्यां जपमानो महेश्वरः। 
रक्तभ्यानान्महामन्नः क्षोभयेद्‌ युवतीजनम्‌ ॥ २॥ 


त्रिधुरा -भारतीलधघुस्तवः । २१ 


लक्घ्रयेण देवेशो यक्षिणीनां पतिभवेत्‌ । 
योगयुक्तो महामन्त्री नात्र कायां विचारणा ॥ ३ ॥ 
चतुदैकषैः सदा जप्तैः पातारं साधकोत्तमः । 
क्षोभयेन्नात्र संदेहः प्रोच्यते योगिनीमते ॥ ४॥ 
पञ्चरकषैः सदा जर्निगच्छन्ति सुराङ्गनाः । 
पाताल स्फोरयन्त्यश्च साधकस्य वरानुगाः ॥ ५ ॥ 
षडभिरेशचर्महादेवं चिन्तितं सि्यते नृणाम्‌ । 
सप्तरक्षैस्तथा जतैर्नरो विद्याधरो भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
अष्टलक्षिस्तथा जप्तैः फर देवी प्रयच्छति । 
तेन भक्षितमात्रेण कल्पस्थायी भवेन्नरः ॥ ७ ॥ 
नवरक्षेस्तथा जसेर्विद्याधरपिता भवेत्‌ । 
दशरक्षेः कृतैः जापेः वज्रकायो भवेन्नरः ॥ ८ ॥ 
एकाद रुद्रगणो द्वाददोश्च सुरोत्तमः । 
लक्षेखयोदशे्बीरो मायासिद्धो भविष्यति ॥ ९ ॥ 
चतुरैशभिरककषिस्तु देवराजस्य बहभः । 
आसन्नसेवको मन्त्री गीयते देवनारिभिः ॥ १० ॥ 
जसैः पंचदददीटकषेनाछिकेरं प्रयच्छति । 
साधकस्य महादेवी हृष्टतुष्टा कुखङ्गना ॥ ११ ॥ 
तेन भक्षितमात्रेण नरो बह्मगणो भवेत्‌ । 
तरिदरौः पूज्यते नित्यं कन्याको टिशतेस्तथा ॥ १२ ॥ 
जतः षोडदाभिरक्षैः साधकस्य सुरेश्वरः । 
यो गाञ्जनं षदं पटं कुण्डलानि प्रयच्छति ॥ १३ ॥ 
सक्तदशभिनंरो लक्षैजेसेधंर्मोपमो भवेत्‌ । 
जसैरष्टादशोह्िर्विष्णुरूपधरो भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
एकोनविंशतिभिरुश्र्देवी पाद प्रयच्छति । 
साधकस्तेन पादेन बन्धयेत्‌ स सुरासुरान्‌ ॥ १५ ॥ 
एवं रमेण कथित्तु कोथ्यद्धं कुरुते जपम्‌ । 
होमयेच्च दशांरोन दुग्धान्यं गुग्गुरं मधु ॥ १६॥ 
योन्याकारे महाकुण्डे रक्ताभरणभूषितः । 
स मन्त्री विधिसंयुक्तो देवराजो भविष्यति ॥ १७ ॥ 
कोटिजापे कृते मन्त्री रीयते परमे पदे । 
एवं जापक्रमः प्रोक्तो होमयुक्तो महाफरः ॥ १८ ॥ 
इृत्यादिगुबज्ञायेनान्वितो युक्तोऽयं त्रेपुरमहामन््रोद्धासो ज्ञेयः। इति पचयार्थः॥ २०॥ 


६1 सोमतिरुकसरिशृतव्यास्याभ्बितः 
अथ स्तुत्युपसंहारे कविर्ग्ोपहारमाह - 
सावद्यं निरवयमस्तु यदि वा कवाऽनया चिन्तया 
नूनं स्तोत्रमिदं पठिष्यति जनो यस्यास्ते भक्तिस्त्वयि । 
संचिन्यापि रघुत्वमात्मनि चदं संजायमानं हठात्‌ 


त्वद्धक्या सुखरीकृतेन रचितं यस्मान्मयापि ध्रुवम्‌ ॥ २१ 
व्याख्या - ननु घुकविकरृतत्वादवज्ञास्पदत्वे स्तोत्रमिदं कः पटिष्यतीति चित्ते 

वितक्ये, इदं स्तोत्रे सावद्यं सदोषमस्तु यदि वा निरवद्यं निर्होषमस्तां वा, अनया 
चिन्तया किं कोऽत्र परमार्थं इति । नूनं निश्चितं स जनः स्तोत्रमिदं पटिष्यति यस्य 
पुसस्त्वयि भक्तिरस्ति । ननु पाठकभाववेमनस्यं चेत्‌ किमथ स्तुतिः कृतेत्याह - दढ- 
मत्यर्थमात्मनि संजायमानं घटमानं घुत्वं बाखकत्वं संचिन्त्यापि ज्ञात्वापि, 
यस्मात्‌ कारणात्‌ , मयापि हठाद्‌ बलेन, तव भक्त्त्या मुखरीकृतेन भक्तिरसवाचाटेन 
सता, धुव निथितं रचितं स्तोत्रमिदं कृतम्‌ । न खु भगवतीस्तुतिकरणे मम शक्ति- 
समुलासः, किंतु व्यक्तेकोटिसंटकिभक्तिसमुद्धूतपरमानन्दरसपरवदोन यथाभावनं 
मया देवीं स्तुत्वा, बारस्वभावसुरभं मुखरत्वमेवाविःकरृतम्‌ । किंचान्यद्‌ , बारको 
हि यथा मातुरुत्संगसंचारी स्वेच्छया रपन्नपि न दूषणीयः, प्रत्युत भूषणीयो भवति । 
तथाऽहमज्ञानशिरोमणिरपि जगन्मातरं निजसहजरीरया स्तुवन्‌ , सदोषोऽपि नाप- 
राधभाजनम्‌ , किंतु दूषणमुद्धल्यातुस्यवात्सल्यसुधाप्रवाहैः प्रीणयित्वा च प्रमाण- 
पदवीमध्यारोपणीयसकल्कल्याणमयो भविष्यामीति वृत्तार्थः ॥ २१॥ 

जाता नवाङ्गीविवृतेर्विधातुरनुक्रमेणाभयदेवसुरेः । 

युगप्रधाना गुणरोखराहाः सूरीश्वराः संप्रति तस्य ष्टे ॥ १॥ 

श्रीसिहतिरुकसुरिस्तचरणाम्भोजखेखनमरारः । 

श्रीसोमतिरकसूरिरेधुस्तवे व्यधित वृत्तिमिमाम्‌ ॥ २॥ 

श्रीकाम्बोजकुखोत्तसः सथाणुनामाऽस्ि टक्कुरः । 

तस्याभ्यर्थनया चक्रे टीकेयं ज्ञानदीपिका ॥ ३ ॥ 

मुनि - नेदं -गुरणं -क्षोणी -मिते विक्रमवत्सरे । 

कृता धृतघटीपुयोमान्द्राक प्रवत्त॑ताम्‌ ॥ ४ ॥ 

प्रत्यक्षरं निरुूप्यास्या यन्थमानं विनिश्चितम्‌ । 

अनुष्टुभं चतुःसप्तत्य्ा जाता चतुःशती ॥ ५ ॥ अङ्कतोऽपि ४७४॥ 


॥ इति श्रीरघुस्तवग्याख्या प्रणर्णेति श्रीः ॥ 
# व्र्मन्तरे टीकाक्रेषा शसि" लिखिता नोपलभ्यते । परयन्तरेऽय श्लोको म दृश्यते । 














व्रिपुराभारती ख्घुस्तवस्य 
पञ्जिकानाम विष््तिः। 


५ 
केवटाक्षरशुद्धय्थम्थमात्रप्रतीतये । 
घुस्तवे महावृरत्तिरुदूता ज्ञानतो मया ॥ 

अथ छघुस्तवस्य विवृत्तिरभिव्यङ्यते- 
पेन्द्रस्येव रारासनस्य दधती ० ॥ १॥ 


अक्षरार्थकथनम्‌ - एषाऽसौ त्रिपुरा तरिभिः पदैः वाक्येर्वक्ष्यमाणेः ेकार- 
प्रभृतिभिः; अथवा पदैः स्थनैः लाट - शिरो - हदयरूपेः, सहसा ञ्चटिति स्वबरेन 
वा, बो युष्माकम्‌ , अधं पापं दारिद्रयं वा मरणं वा छिन्यात्‌ । असो परा त्रिपुरा । 
इदानीं स्थानत्रितये ध्यानत्रयमाह । किं कुर्वती ? मध्येरुलारं कखस्य मध्ये, पारे 
मध्ये अन्तः षश््या वेत्यव्ययीभावः, श्चूमध्ये, रेन्द्रस्येव इन्द्रसम्बन्धिनः शरा- 
सनस्य, प्रभामिव जगद्वद्यार्थमारक्तरूपं दधती । तथा शिरसि बह्यप्रदेरो, अचुष्णगोः 
कीतांशोः सर्वतः प्रसारिणी शौद्कीं श्वेतरूपां कान्तिम्‌, अ्योत्स्नामिव प्रतिभोह्ासाथं 
आतन्वती विस्तारयन्ती । अनुष्णगौरिवेति पाठे गोरतद्धिताभिषधे य इति गणकृत- 
स्यानित्यत्वाददन्तता नासि । यथा अनुष्णगुशन्द्रः शङ्कां चन्द्रिकां क्षिपति, तथा 
हृदयकमरे उष्णांशोभ॑गवतो रवेः सदाऽहःस्थिता सप्रतापा, यद्धा सद्‌ाऽहनि 
स्थिता लक्ष्मीप्रास्यर्थ दयुतिरिव । अतश्ेन्द्रचाप - शीतां - सूयोकारधारणात्‌ , 
ज्योतिर्मयी सारस्वतरूपा च इत्यनेन कामराजबीज वाञख्यबीज चोपन्यस्तम्‌ । 

इदानीं सामान्यविरोषाभ्यां चरिपुराया मन््रोद्धारः प्रतिपाद्यते । वक्ष्यति च 
बोद्धव्या निपुणे बुधेरित्यादि । तत्र एक - दि - जिपद्क्रमेण प्रथमे पादे प्रथमाक्षर 
पकारः, द्वितीये पादे दवितीयाक्चरः क्ीकारः, तृतीये पादे तृतीयाक्षरः सोकारः। 
सदा हस्थिता नित्यं हकारे स्थिता ह - सहिता तेन हसी इति सिद्धम्‌ । अत्र देव्या 
मन््रद्वयमूरतित्वाद्‌ हदि विदोषणत्वेन बीजाक्षरविदो षणम्‌ । एवं पे छं हों इति 
सामान्येन तावदुक्तम्‌ । वक्ष्यति च विदोषसहितः सत्सम्प्रदायान्वित इति तेन 
विषो बोद्धव्यः । मत्रोद्धारपक्षे सर्वतः सरु इति भिन्नं पदं क्रियाविशेषणम्‌ । 
खरु यथा भवति एर ककारो ज्ञेयः । सह रुणा वर्तत इति । उकारस्योच्चारण- 
त्वेन सम्बन्धो ह्यधस्तनं भागे लक्षयति 1 तेन अधोभागे रेफः सिद्धः । तेन इख 
इति । अतः रिरोभ्यानादनन्तरमिलयर्थः । त्रिभिः पदैः वाक्यैः पेकारप्रभूतिभिः। 


२४ पञ्चिका नाम विवृत्तिः । 


सहसा हश्च सश्च हसो सह ताभ्यां वर्तते सहसा तेन क्षँ हरदी छो इति 
विदोषसहितः। अथ किमेष। त्रिपुरा उत तरिपुरभेरवी । यथोत्तरषटरूके तरिपुरामुदिश्य 
उदाहृतम्‌ । तद्‌ यथा - 
अथातः संप्रवक्ष्यामि सम्प्रदायसमन्वितम्‌ । 
त्रैखोक्यडामरं मन्त्रं त्रिपुरावाचकं महत्‌ ॥ 
पुनस्तत्रैव - पूर्वोक्तं मन््रमाङ्ख्य त्रिपुरावाचकं महत्‌ 
अथातः संप्रवक्ष्यामि त्रिपुरायोगमुत्तमम्‌ ॥ 
्निपुरा त्निपुरेति श्रूयते । पञ्चरात्रे तु तत्वसंहितायां तैरेव बीजाक्षर खिपुर- 
भेरवीयं भणित्वा कथिता । यथा - 
वाड्य प्रथमं बीजं दितीयं कुसुमायुधम्‌ 
तृतीयं बीजं संज्ञं तु तद्धि सारस्वतं वपुः ॥ 
एषा देवी मया ख्याता नित्या ्रिपुरभेरवी ॥ 
अतः संदेहः । अथ उत्तरषट्‌केऽपि - 
एकाक्षरा मया प्रोक्ता नाश्ना त्रिपुरभेरवी ॥ 
तथैव -मूखविद्या तु नास्ना त्रिपुरभैरवी ॥ 
इत्युक्तम्‌ । तदुच्यतामुत्तरं कथमियमिति। सत्यम्‌। बहवो हि अस्या उद्धार- 
प्रकाराः सम्प्रदायाः पूजामागौश्च । तथा नारदीयविरोषसंहितायामुक्तम्‌ - 
वेदेषु धर्मंशाखेषु पुराणेष्वपि तेष्वपि 
सिद्धान्ते पञ्चरात्रेषु बौद्धे चारतिके तथा ॥ 
सुराखेषु तथाऽन्येषु शंसिता मुनिभिः सुरः ॥ इत्यादि । 
तथा ~ मन्ब्रोद्धारं प्रवक्ष्यामि गुस्तमार्भेण वासवम्‌ । 
विशोषस्त्वधिगन्तव्यो ग्याख्यानाहुरवक्त्रतः ॥ 
अथ कचिन्मन््रोद्धारमेदात्‌ कचिदासनमेदात्‌ कचित्संपरदायमेदात्‌ 
कचित्पूजामेदात्‌ कचिन्मूर्तिमेदात्‌ कचिदृध्यानमेदात्‌ बहुप्रकारा त्रिपुरा चेषा - 
कचित्‌ त्रिपुरभैरवी, कचित्‌ चरिपुरभारती, कचित्‌ त्रिपुरसुन्दरी, कचित्‌ नरिपुर- 
लङ्िता, कचित्‌ त्रिपुरकामेन्वरी, कचिदपरेण नास्ना क्रचित्‌ अपरेवोच्यते । 
तथा सामान्य - विदोषाम्यां त्रिपुरेयमित्युक्तम्‌ । एषाऽसौ त्रिपुरेत्यादि ॥ १॥ 
इदानीं प्रथमाक्षरस्य विशेषमाहात्म्यमाह - 


या मात्रा अपुषीखतातनुखसत्‌ ० ॥ २॥ 


अहो भगवति ! तव प्रथमे वागभवबीजे एकाररूपे, या मात्रा सदा नियं 
स्थिता । किंभूता ? त्रपुषीरतातनुलसन्तन्तुस्थितिस्पर्धिनी ~ त्रपुषीरता चिभरिका- 
विरोषवह्ी तस्यास्तनुः सृक्ष्मोढसत्‌शोभायमानो यस्तनुः पादप्रोहस्तस्य स्थितिरा- 


त्रिपुर -भारतीटघुस्तवस्य रषु 


कृतित्तां स्थते, तदनुकारं स्पृशन्तीत्येवंरीला सा तथोक्ता । यैरस्माभिश्चराचराणां 
र्टिहेतुभुक्तिदानात्‌ सृष्िरवगता, ते । एवं ज्ञानात्‌ प्रसिद्धा वयं शाक्तेयाऽऽगम- 
वि्स्तां मात्रां कुण्डलाकारत्वात्‌ कुण्डकिनीति नाम्ना शाक्तिं मन्महे ! मनु बोधने 
तुदादिरयम्‌। किंभूताम्‌? विश्वजननन्यापारबद्धोचमाम्‌ = विभ्वं ननिमुवनं तस्य जनन- 
व्यापारः कृतितियोगसतत्र बद्धोद्यमां कृतोत्साहाम्‌। अथवा विश्वजनानां त्रिजगह्यो- 
कानाम्‌, नव्या अदृष्टश्रुतपूवीः, अपारा बहवः बद्धा आरब्धा साराश्च उद्यमाः 
पाटनादयो यथा सा तथोक्ता ताम्‌ । इत्थ सानरूपां कुण्डकिनीं राक्तिम्‌, ज्ञात्वा 
सम्यग्‌ अवगम्य, पुरुषा जननीगर्भे अभकत्वं न पुनः स्पृशन्ति संसारिणो न 
भवन्ति, मुक्तिमेव प्रतिपद्यन्ते इत्यर्थः ॥ २॥ 

इदानीं प्रथमाक्षरस्य वाग्भवबीजस्य माहात्म्यं प्रतिपादनाथं पटितसिद्धत्व- 
माह- 

दष्टा सभ्भ्रमकारि वस्तु सहसा ० ॥ ३॥ 

अहो देवि वरदे ! विश्वप्रसादकारिणि !, येन केनापि विदुषा मूर्खेण वा, 
संश्मकारि आश्वयरूपं वस्तु दिवि तारकाऽप्सरोदशैनादिकं प्रेष्य, आकूतरसात्‌ 
अद्धुतरसानुभावात्‌, सहसा अकस्मात्‌, ठे एे इतयक्षरमुक्तम्‌ । आश्चर्यवदात्‌ 
वीप्सा । तर्हिं सबिन्दुभेविष्यति ठकार इत्याह ~ बिन्दुं विना अपि। सानुखारो हि 
पकारः प्रथमं बीजम्‌। अपि विस्मये । तस्य मुखकुहरात्‌ सुक्तिसुधारसद्रवमुचः सुभा- 
षितामृतरसास्वादस्यन्दिन्यो वाचो नियौन्ति स्वयमुद्धवन्ति । नन्वेवं विधानां 
वाणीनां कथमुत्पत्तिस्तत्राह - तस्यापीत्यादि ॥ हे देवि ! धरुवं निशितं तव अनुग्रहे 
प्रसादे, तरसा जपं विनाऽपि बलात्कारेण, तस्य जाते एव उत्पन्ने एव, स त्वया 
तदाप्रभृति रिरसि हस्तं दत्वा अनुग्रहीत इल्यर्थः ॥ ३ ॥ 

इदानीं दवितीयाक्षरस्य माहात्म्यमाह - 


यल्िदये तव कामराजमपरं ० ॥ ४॥ 


अदो निलये शाश्वते ! तव भवत्या, यद्‌ अपरं द्वितीयं कामराजनाम मन्ना 
क्षरम्‌ , निष्कलं शुं छ्वींकाररूपम्‌ , तत्‌ सारस्वतम्‌, मुवि कशचिद्धि्यावान्‌ वेत्ति | 
स विरलो न सर्वः कोऽपि । किंभूतम्‌ ? अपरं रकाररहितम्‌ इ्ीमिति । निष्कङं कश्च 
लश्च कटौ निगेतौ कलो यस्मात्‌ तत्‌ निष्करम्‌ । ई काररूपं यद्‌ बीज सारस्व- 
तम्‌ । द्विजाः जाह्मणाः, प्रतिपर्वणि, सत्यतपसो मुनेराख्यानं चरितं कीर्तयन्तः 
पुण्याथ पठन्तः सन्तः, प्रारम्भे तदुपक्रमे, प्रणवास्पदग्रणयितां ञकारस्थाने प्रतिष्ठं 
नीत्वा प्रापय्य , स्फुरटमुच्ररम्ति अधीयन्ते । सत्य तपसो मुनेः परमनिष्ठाप्रकर्षेण 
नैशटिक्षभानो बभूव । यद्‌ यश्य भगवतो मुने वुःसहशरनिकरप्रहारविहर चीत्छु- 


त्रि° भा० ४ 


२६ पञ्जिकानाम विचस्तिः। 


न्तं पलायमानं वराहमारोक्य, तरक्षणं संक्रनन्तयेव तत्पीडया परमकारुण्यात्‌ 
मिति निर्वेदवाक्यं निगेतम्‌ । तदनन्तरं तत्ृष्ठत एवागतेन व्याधेन पृष्टः - 
“यद्‌ भगवन्‌ ! दारनिकरप्रहतो वराहः केन वर्त्मना गतः ? मत्कुटुम्ब बुभुक्षया 
म्रियते, तदाख्याहि । तत्रान्तरे यदि दष्टः कथ्यते, तदा वराहवधपातकं स्यात्‌; 
अथ यदन्यदाख्यायते तदा असत्यमुक्त स्यात्‌; व्याधङटुम्बबुभुक्षया पातकमपि 
दुर्वारमिति; प्रतिक्षण चेतसि चिन्तयतो मुनेः परलोक भीयोर्यत्पू्वै ई इति पद- 
मुच्चरितं तेनैव सारस्वतवीजोच्चारमत्रेण तुष्टा सरस्वती तद्दनकमलमवतीर्य 
सूचत वचनमुच्चचार । यथा 
या पदयति न सात्रूते या ब्रूते पश्यति नसा, 
अहो व्याध ! स्वकायोर्थी किं पृच्छसि पुनः पुनः ॥ 
तेन सम्प्रदायरात्‌ प्रथमं तद्रीजमुच्चायं तदाख्यानाध्यायं पर्वकारे ब्राह्मणाः 
पुण्यार्थं पठन्ति ॥ ४॥ 
इदानीं तृतीयाक्षरस्य प्रभावमाह - 
यत्सद्यो वचसां प्रवृत्तिकरणे ० ॥ ५॥ 
अहं स्तुतिकर्ता, तात्तीयं पदं तृतीये भवं छो इति बीज इन्दुप्रम चन्द्रधवङं 
तन्मनसा नमामि । किंभूतम्‌ ? अविद्यमानो हो हकारो यस्य तदह हकाररहितं 
सौ इति पदम्‌ । यत्‌ सद्यो वचसां प्रवृत्तिकरणे स्फूर्तिविधानेऽपि विद्धिः 
दृष्टप्रभावम्‌ । तदक्तम्‌ - 
बीजं दकषिणकर्णस्थं वाचया च समन्वितम्‌ । 
एतत्‌ सारस्वत बीज सद्यो वचनकारकम्‌ ॥ 
बीजं सकारः, दक्षिणकर्णस्थ ओकारः, वाचा विसगैः । सौरिति पदं तु पुनः 
अस्‌ सकाररहितः चतुदंरस्वरः, सरस्वतीमनुगतः सारस्वतसूपेणावस्थितः, वो 
युष्माकम्‌ , जाञ्याम्बुविच्छित्तये अस्तु भवतु । ओर्वोऽपि वडवाभ्निरपि, 
सरस्वत्या नद्याः, समुद्रे क्षिप्तं जरं शोषयतीत्युक्तिठेशः। गीः शद्धो गिरि वाचि 
वर्तते । स गोः दाब्दो गं विना गकाररहित ओकारमात्नः, यद्वा योगं विना ध्यान- 
मन्तरेण, सिद्धि ददातीति ॥ ५॥ 
इदानीं बीजत्रयस्य विरोषमाह - 


एकेकं तव देवि बीजमनधं ०॥ ६॥ 


हे देवि ! तव अनघं निर्मरं बीजम्‌ , वणां तं त निखिलामिराषम्‌ , तरसा 
वेगेन, सफलीकरोति साधयति । क्थभूतं सत्‌ ? नरैयं यं कामं दुकुभमभिराषम्‌, 
येन केनापि विधिना आगमोक्तविधानेन, यदच्छया चिन्तितं अङ्केन सामान्येन 
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ध्यातम्‌ , जप्त विधानेन जह्मचयोदिपूर्व गणितम्‌ । पुनः किंभूतं बीजम्‌ १ सकटल- 


बीजमध्यात्‌ पृथक्‌ । यथा रै की हतो । तथा सव्यञ्जनं हकार - सकारयुक्तम्‌ । 
यथा हँ हीं छूह्तो । तथा सकार - हकार युक्तम्‌ । यथा रहँ रहङ्कीं सहसो; । 
तथा चोक्तं नित्यपद्धतौ - 
मंतपयारो पाए सो हयारपुव्ो वि तत्तमग्गमि । 
सो वि य सयारपुघ्ो विजाइभेयकरो होड ॥ 
अव्यञ्चनं यथा-एे ईं ओं! तथा कूटस्थं पिण्डीताक्षरं यथाक्रममेव । 
तथा पृथक्‌ २ अकूटस्थं विकृताक्षरमेव । तथा कमगतं विषृतमेव । तथा व्युत्क- 
मात्‌ कमाभावाद्वा । यथा हो की पँ । तथा ङे हसो . . .इत्यायष्टसंख्यं स्वयमे- 
बोह्यम्‌ ॥ ६ ॥ 
इदानीं विरोषमन््राक्षरमाख्याय सकट ध्यानविरोषमाह - 


वामे पुस्तकधारिणीमभयदां ° ॥ ७॥ 

अहो मातः! ये पुरुषाः, एवंविधां त्वां वक्ष्यमाणरूपाम्‌, मनसा न रील- 
यन्ति न परिचिन्तयति, तेषां कुतः कवित्वम्‌ ? क काग्यसंदर्भप्रतिभा स्यात्‌ 
कुतः- अध्यादिम्यस्तस्‌ वक्तव्यः- इत्यधिकरणे तसप्र्ययः । किंभूताम्‌ ? वामे पक्षे 
एकहसते पुस्तकधारिणीम्‌ , द्वितीये हस्ते अभयदाम्‌ । तथा दक्षिणे भागे तृतीये 
हस्ते साक्षस्रजं जपमाछिकासरिताम्‌ । चतुर्थहस्ते भक्तेभ्य इति सम्प्रदाने चतुर्थी, 
वरदानपेशर्कराम्‌ । पेशलः स्थूखलक्षः बहुव्ययी एवविधभुजाम्‌ । इत्थं 
चतुथुजकथनम्‌। तथा कपूरकुन्दोज्वराम्‌ । एतयोरुपमानेन श्वेतत्व - सौकुमायं - 
महा्यैतादिगुणकथनम्‌ । पुनरपि किंभूताम्‌ ? उजंभाम्बुजपत्रकान्तनयनल्लिग्ध- 
प्रभारोकिनीम्‌ - उज्नुम्भं उन्निद्र यद्‌ अम्बुज तस्य पत्र दं तद्वत्‌ कान्ते नयने 
तयोः ल्लिग्धा अरक्षा रक्तप्रभा कान्तिस्तदद्ुक्तमारोकयन्तीव्येवेशीला सा 
तथोक्ता, ताम्‌ ॥ ७॥ 

इदानीमुदात्तवचनप्रवाहजननं शिरोध्यानमाद- 

ये तवां पाण्डुरपुण्डरीकपटल ० ॥ ८ ॥ 

अहो भारति ! वाग्देवते ! ये पुमांस इत्थभूतां त्वां ध्यायन्ति अन्तरैश्या 
अवलोकयन्ति । किंमूताम्‌ ? मूर्धि सिताम्‌, अमृतद्रवैः सधावृ्टिभिः शिरोऽवाक्‌ 
ध्यायिनां जह्मप्रदेरां सिञ्चन्ती वर्षन्तीमिव । ननु किंरूपाऽस्तीत्याह - पाण्डुरपु- 
ण्डरीकपररुस्पष्टाभिरामप्रभाम्‌ । अत्र पुण्डरीकराग्देन सामान्यपद्यमान्रमवगम्यते। 
अन्यथा पुण्डरीकस्य श्वेतत्वात्‌ , पाण्डुरदाब्दाधिकत्वम्‌ । पाण्डुरं श्वेतवणं यत्‌ 
पुण्डरीकपटरं तद्वत्‌ । स्पष्टा अभिरामा च प्रभा यस्याः सा तथोक्ता; ताम्‌ । तेषां 


२८ पञिकानात्र विषु्तिः । 


पुंसां मुखकमटकुहरात्‌ भारतीसुरसरित्कलोखखोरोर्म्मयः, अश्रान्तं साङ्त्येम 
प्रादुर्भवन्ति । भारत्येव तैर्मल्यात्‌ अविच्छिन्नपवाहाच्च । सुरसरिद्‌ भागीरथी, तस्याः 
कलोख असंख्योर्मयः, तद्रलोखाः प्रतिवादिसंमोहकरा उर्मयो निरन्तरवचनो- 
त्कखिकाः; किंभूताः ? विकटस्फुटाक्षरपदाः विकटानि शाब्दाथाटङ्ारयुतानि 
राक्तिव्युत्पत्तिसहितानि गम्भीरप्रशस्तिसुन्दराणि वा, स्फुटानि क्लटित्यर्थप्रतिपादन- 
समर्थानि अक्षराणि पदानि यत्र तत्‌ तथोक्ताः ॥ ८ ॥ 

इदानीमङ्गनावस्याथं रक्त्यानमाह - 

ये सिन्दूरपरागपुञ्जपिहितां ० ॥ ९॥ 

ये मनुजाः, हंहो भगवति ! आस्तां तावत्‌ चिरकालम्‌ , मुहार्तमपि त्वत्त 
जसा भवत्या रक्ततेजःपुञ्चेन, इमां द्यां आकां सिन्दूरपरागपुञ्चपिहितामिव, 
तथा इमां उवीमपि विरीनयावकरसप्रस्तारमभ्नामिव पद्यन्ति । दिवं पृथ्वीमपि 
आरक्तभवत्तजोभिरापूरितामिव विलोकयन्ति । एकोऽपि इवराब्दो उमरुककलि- 
कावद्‌ द्विधा भिद्यते । किंभ्रूताः ? अनन्यमनसः ध्यानाद्‌ अचरङ्तिचित्ताः । ननु 
तेषां फं फरमित्याह - तेषामित्यादि । तेषां पुंसां भुवं निशितं अनङ्खज्वरङ्कान्ताः 
स्मरज्वरतापोडामरिताः कुरद्धरावकदशः तरुणहरिणलोचनाः अङ्गनाः लियः 
वयाः, तद नुशरणत्वात्‌ तच्छरणा एव भवन्ति ॥ ९ ॥ 

इदानीं श्रीजननं ध्यानविरोषमाह - 

चथत्‌का्नकुण्डटाद्भदधरां ० ॥ १० ॥ 

अहो स्वामिनि ! ये मत्याः क्षणमात्रमप्येवंविधां भगवतीं त्वां चेतसि 
निश्चलीकृल्य ध्यायन्ति किंभूताम्‌ ? चश्चत्काश्चनकुण्डलाङ्गदधराम्‌ - चश्चन्ति रोभ- 
मानानि हिरण्यमयानि कुण्डलाङ्गदानि तानि धारयसीति । तथा आबद्धकाञ्चीखजं 
धतरसनाकटापाम्‌ । किंभूते चेतसि ? तद्रते ध्याननिश्चटे । ननु तेषां किं फलं 
स्यादित्याह - तेषां पुरुषाणां वेदमसु गृहेषु संपदोऽहरहः स्फारीभवन्ति । प्रतिदिनं 
वधमानाः, चिरं बहुकाखात्‌ , विथ्रमात्‌ त्वस्प्रसादादरेण स्थिरीभवन्ति। भ्रियस्त- 
स्मादन्यत्र न गच्छन्तीत्यर्थः । तर्हिं स्वभावादेव निश्चला भविष्यन्ति । किंभरूताः! 
मायकछुञ्जरकणंतारुतराः मन्तगजेन्द्रकर्णताख्वत्‌ चपरा अपि । चश्च इत्यादि. 


दण्डकधातुरनेकार्थत्वाद्‌ धातूनां शोभार्थऽपि । तथा च मापमहाकाभ्ये ~ देमच्छ- 
दचछायचश्चच्छिखायः ॥ १०॥ 


दानीं मुक्तिदं ध्यानमाह - 
आस्या शरशिखण्डमण्डितजटा ० ॥ ११॥ 
हंहो भगवति ! स्वामिनि ! ये मानवा हइत्थरूपां भवतीं आर्भय्या अस्यादरेण 
ध्यायन्ति स्मरन्ति । कथभरूताम्‌ ! शरिखण्डमण्डितजटाजृटां षन्प्राधारकृत- 
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अटामुकुटाम्‌ ; तथा नृमुण्डखज नरमुण्डमारखाधराम्‌ ; बन्धूकप्रसवारणाम्बरधरां 
बन्धूकजीवकुसुमारुणनिवसनपिहिताम्‌ ; तथा प्रेतासनाध्यासिनीं शावारूढाम्‌ ; तथा 
चतुभूजां बाहचतुष्टयाङ्किताम्‌ ; तथा त्रिनयनां रोचनत्रिकविभूषिताम्‌; तथा 
आपीनवुङ्खस्तनीं पीवरोन्नतकुचाम्‌; तथा मध्ये विरुग्नप्रदेरो, निश्नवरित्रिया- 
ङ्किततय निश्नोदररेखात्रयाङ्कितदारीराम्‌ । ननु तेषां किं फर स्यादित्याह - 
त्वदरूपसंवित्तये त्दवुत्तोपन्यस्त यत्‌ स्वदीयं रूपं तस्य संवित्तिः, विद लाभे इत्यस्य 
रूपम्‌ , प्रासिस्तदर्थम्‌ । प्रतिपादितरूपष्यानविरोषावाक्षपरमात्मशक्तिरक्षणद दनात्‌ 
क्षीणकमाणो मुक्तिमेव प्रतिपद्यन्ते इत्यर्थः ॥ ११॥ 

इदानीं पूर्ववृत्तकथनेन देव्याः प्रसादफ़टसंपत्तिमाह - 

जातोऽप्यल्पपरिच्छदे क्षितिभृतां ° ॥ १२॥ 

हंहो भगवति ! यत्‌ पुरा श्रीवत्सराजः श्रीवत्सानां देराविरोषाणां राजा 
उदयनो नामा बभूव । तर्हिं अनवाप्तप्रतिष्ठो भविष्यतीत्याह ~ निःरोषावनिचक्र- 
वर्तिपदवीं रञ्ध्वा = निदोषावनो समस्तभूमो चक्रवर्तिपदवीं सार्वभौमत्वं प्राप्य । 
तर्हिं प्रतापरहितो भविष्यतीत्याह्‌ - प्रतापोन्नतः = प्रतापाञ्चिना भसीकृताञ्चुः स्वा- 
त्कृष्टः, अत एव विद्याधरबृन्दवम्दितपदः नमदैवविरीषमण्डलमुकुटकिरणनिक- 
राऽलकूृतचरणारविन्दः । तर्हिं पुरा एवेविधो भविष्यतीत्याह - अत्पपरिच्छदोऽपि 
प्रभुमश्नोत्साहशक्तित्रयहीनोऽपि । अनुचितमिदम्‌ । तत्‌ कस्य प्रभाव इत्याह - 
सोऽय प्रसादोदयः = सोऽयं पूर्वाक्तः सार्वभोमादिरुदयस्तव प्रसादादजनिष्ट । ननु 
प्रसादः कथमभूत्‌ ? इत्याह ~ त्वच्चरणाम्बुजप्रणतिजः = तव चरणावेव सोकमायो- 
दारक्तत्वाच्च अम्बुजे तयोः प्रणतिभेक्तिपूजाराघना्युपचारः तस्माजातः ॥ १२॥ 

दानीं परमेन्वयाः पूजनात्‌ फर्विरोषमाह - 


चण्डि त्वच्चरणाम्बुजाचनक्रते ०॥ १३॥ 


अहो चण्डि ! येषां पुरषाणां हस्ताः, त्वज्चरणाम्बुजार्चनकृते ~ त्वत्पादषपद्य- 
पूजार्थम्‌ , बिस्वीदरोटण्टनात्‌ ज्ुव्यत्‌कण्टककोटिभिः - बिस्वीदलानां तरुविशोष- 
पत्राणां उष्टण्टनेन अवचयेन चुव्यन्तो विच्छिद्यमानाः कण्टककोटयस्ताभिः समं 
परिषयं तत्‌पाटने नित्याभ्यासं न ययुः । अत्र कोरिशब्देन अग्रनखाः संख्या 
वोच्यते । ते बुधा एवंविधैः चक्रवर्तिचिह्ृनिवहवाहिभिः कंरेरुपरकषिताः पृथ्वी 
भुजो भूषाः कथमिव भवन्ति, अपि तु न कथञ्चित्‌ ! इवशब्दोऽत्र वाक्याल- 
क्रे । तथा किराताजुनीये - 

कथमिव तव सन्ततिभवित्री सममृतुभिभुनिनावधीरितस्य 
तान्येव सार्वभोमचिह्णान्याह - दण्डाङ्कशाचक्रचापकुलिङश्रीवत्समल्स्याङ्ितैरम्भो 
प्रभेश्च । तथा रघुकाम्ये- 
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ते रेखाध्वजकुखिदातपत्र चिहेः सख्राजश्चरणयुगं प्रसादरभ्यम्‌ ॥' १२॥ 
इदानीं चतुर्वणानां पूजाधिकारेण चिन्तितसिद्धिमाह - 


विप्राः क्षोणिभुजो विदस्तदि तरे ० ॥ १४॥ 


अहो देवि त्रिपुरे ! येषां ्ह्मणादीनां चतुर्वणनाम्‌ , मनः अन्तःकरणं 
चित्तम्‌ , यां यां दुकभां सुरुभां वा सिद्धि परार्थयते अभिरुषति । तर्हि ते चरचित्ता 
भविष्यन्तीत्याह - सिरधियां वद्क्तिदृढमतीनाम्‌ । ते विप्रादिवणाः, ध्रुवं निथितं 
तरसा वेगेन, तां तां पूवाभिरषितां अर्थसिद्धि प्रा्नवन्ति रभन्ते । ननु अन्त- 
रायाः कथं नोत्पद्यन्ते इत्याह - विचः प्रव्यूहव्यूहैरविच्रीकृताः त्त्परसादादनुषहताः 
तमेव वणानुक्रममाह ~ विप्रा इत्यादि । विधिवस्पूजनविधो विप्रा; जाह्मणाः क्षीरेण, 
क्षोणीभुजः क्षत्रियाः आज्येन, वेद्या मधुना, तदितरे शद्रा रेक्षवेण इश्ुरसेन 
च त्वां भवतीं संतप्पेयित्वा । किंभूताम्‌ ? परां उत्कृष्टाम्‌, तथा परापरकटां परतः 
दाक्तिम्‌ ॥ ९४॥ 

इदानीं परमैश्वया अवाचीनपराचीनावस्थामाह - 

राब्दानां जननी समच्र भुवन ० ॥ १५॥ 

अहो जननि ! अवौचीने पदे अत्र भुवने त्रिजगति, राब्द्‌जननी वाग्भव- 
बीजरूपत्वात्‌ वाग्वादिनीतिरूपनाम पोराणिकेः त्वमुच्यसे । अथ पराचचीनावस्था- 
माह ~ धुवं निःसंदेहं खगादौ, केशव -वासवप्रभृतयोऽपि देवाः, खतः सकादादुं 
त्पद्यन्ते । तथा कल्पान्ते प्रख्ये देवसंहारे, तेऽप्यमी स्वयभूत्वेन सृष्टिकरणपालन- 
संहारकत्वेन सिद्धा जह्यादयोऽपि, यत्र त्वयि, विलीयन्ते विर्यं गच्छन्ति । संहारं 
प्राप्रवन्ति। सा तं एवंविधा काचिदविज्ञेयस्वरूपा राक्तिः परा उत्कृष्टा गीयसे मुनि - 
भिर्च्यसे। किंभूता ? अचिन्त्यरूपगहना अचिन्त्य वाग्‌-मनसोरप्यचिन्तनीयत्वात्‌, 
चिन्तया दुर्विज्ञेयं यद्रूपं तेन गहना दुर्बोधा ॥ १५॥ 

इदानीं जगन्मातुः सर्वगत्वं प्रतिपादयन्नाह - 

देवानां त्रितयं त्रयी हतभुजां ° ॥ १६ ॥ 

देवानां हरि -हर -ब्रह्मरूपाणां त्रितयम्‌; तथा हतभुजां गादेपत्याहवनीय- 
दक्षिणाभ्रीनां त्रितयम्‌ ; राक्तीनां बाह्मणी - वेष्णवी - माहेश्वरीणाम्‌ , इज्या - ज्ञान - 
क्रियाणाम्‌; प्रभुमन््ोत्साहरूपाणां च त्रयम्‌; तथा त्रिस्वरा उदात्तानुदात्तसमाहार- 
रूपलशक्षणाः; अकार -उकार - बिन्दुरूपा वा तेषां चयम्‌; तथा त्रैलोक्य त्रिलोकी 
एव त्रैलोक्यम्‌ , भेषजादित्वात्‌ स्वार्थे यण्‌ । मूलापिष्ठानमणिपूरक इति एको कोकः, 
अनाहतनिरोधविद्युद्धिरिति द्वितीयो रोकः, आ ज्ञास्पदौब्रह्मस्थानमिति तृतीयो 
लोकः, एषां त्रयम्‌; तथा त्रिपदी गायत्री, गंगा, विष्णुपदत्रयं वा। आदि-कान्तं खादि- 
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दान्तं धादि -क्षान्तं सक्षददाभिरक्षरः पदं भवति । भूमुबःसखर रूपाणां त्रयम्‌ । तथा 
त्रिपुष्करं त्रीणि पुष्कराणि हृदय - घूमध्य - शिरःपद्यानां त्रयम्‌ , तीर्थविरोषो वा । 
इडा पिंगखा सुषुम्णा बा तासां त्रयम्‌ , तरिन्रह्म वेदत्रयम्‌ । हद्‌ - व्योमद्वादशान्तः- 
ब्रह्मरन्धान्तश्च । तथा वर्णत्रयः जाह्यणादयः । वाग्भव - कामराज - राक्तिबीजानि 
तेषां त्रयम्‌ । अन्यदपि त्रिभुवने त्रिवगादिकम्‌ - त्रिवगी धमीर्थकामरूपाः। आदि. 
दाब्देन रति - प्रीति - मनोभवाः । दूतित्रयम्‌ , पीठत्रयम्‌ , मन््रत्रयम्‌ , वृक्षत्रयम्‌ 
समुद्रज्यम्‌ , देवीत्रयम्‌ , सिद्धित्रयम्‌ , ध्यानधारणासमाधित्रयम्‌ , नाद विन्दुकल- 
त्रयम्‌ , उदय-मध्य-सन्ध्यात्रयम्‌ , भुवनत्रयम्‌ ~ इत्यादि अन्यदपि यत्रिधा नियमितं 
वस्तु च विद्यते तत्‌ समसत ज्ञानादि भगवति त्रिपुरेति नाम अन्वेति अनुगच्छति । 
अन्वाकारो यावन्नीणि पुराणि भूर्‌ भुवः स्वः; जीणि रूपाणि वाग्भव - कामराज - 
शक्तिबीजानि, हृद्‌ - शूमध्य - रिरोरूपाणि वा यस्याः सा तथोक्ता । पूर्व जग- 
जननि त्रिधा स्थितं तदथं नाम । पञ्चाहेवादीनां पूवौपन्यस्तानां त्रितया- 
नीति भावः॥ १६ ॥ 

इदानीं स्मरणमात्रेण विपद्त्तारमाद - 

लक्ष्मीं राजकुरे जयां रणमुखे ० ॥ १७॥ 

एतेषु वक्ष्यमाणस्थनेषु मानवा विपदस्तरन्ति आपदो विरुधयन्ति । किं 
कृत्वा ? राजक राजभवने 'रक्ष्मीं' स्मृत्वा, तथा रणमुखे रणसंग्रामे संय्मामसंकरे 
(जयाः नाम त्वाम्‌, तथा अध्वनि मार्गे शषेमकरीः नाम लाम्‌, तर्हिं मार्भः 
सौम्यो भविष्यतीत्याह-क्रव्यादद्िपसप्पंभाजि = क्रव्यादा राक्षसाः द्विपाः वनकरिणः 
सप्पोः अजगरादयः तान्‌ भजते तस्मिन्‌ इति, तथा कान्तारे विपिनेऽपि, गिरौ 
पर्वतवख्ये श्रावरीं' नाम त्वाम्‌, भ्रूत-प्रत-पिशाच-ज्ंमकमभये भ्ूत-प्रेत-पिदाच- 
ज्भका देवयोनिविरोषाः तेभ्यखरासे सति (महाभेरवीः नाम त्वाम्‌, स्मृत्वा 
विचिन्त्य सर्वत्रापि योज्यम्‌ । तथा व्यामोहे बुद्धिविष्ठवे सति त्रिपुरा" नाम त्वाम्‌, 
तथा तोयविष्ठवे “तारां नाम त्वाम्‌ । एवं स्मृत्वा राजभुवनादिषु रक््मीप्रभृतीनां 
त्वदङ्कानां अधिष्ठातृदेवीनां नाममात्रस्मरणेन विपदामपनयनमुचितम्‌ ॥ १७॥ 

इदानीं परमेन्वयीः प्रसिद्धानि कायारम्भसाधकानि नामान्याह कविः - 

, भाया कुण्डणिनी क्रिया मधुमती ° ॥ १८ ॥ 

मायादीनि नामानि प्रसिद्धानि स्थानक्रियाचरितमहिमोद्धतानि । तथा त्वं 
माया परमात्मनः सहचरीत्यसि । तथा कुण्डक्िनी अपवगेदायिनी इत्यसि । तथा 
क्रिया सृषिपाखनसंहारसरूपा इत्यसि । तथा मधुमती या परमात्मनो ध्यानानां 
प्रदग्धकर्मणो मुक्ति प्रति जिगमिषोः संसारविषयभोगप्रदर्धिनी परमेन्वरविप्रल- 
म्भिका त्वमसीत्यादिषृह्यम्‌ । [अत्न प्र्यन्तरे पुनरेतद धिकं पठ्यते - "काटी मातृणां 
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मध्ये । अधवा मृहूर्तिनी काली कठाबहूमितत्वात्‌ । माकिनी आगममेदेन । मातङ्गी 
शिवागमभेदेन । विजया जया तथेव । भगवती ज्ञानवती । मतान्तरे वा प्रसिद्धा 
कुञ्जिका । देवी सर्वदेवेषु राक्तेरूपा । शिवा गोरी । राम्भवी जाह्मी सरस्वती वा । 
रशाक्तिरूप वदन्त्येके शिवरूपमधापरे । 
संयोगं च तयोरन्ये विवादा बहवो मताः ॥ 
दाङ्करवलभा सर्वेषु रूपेषु भगवान्‌ विमुक्तः(१)। त्रिनयना उक्षा । अथ त्रिमार्गा 
तिव्रकारा । वाग्वादिनी सर्वदेवेषु प्रोचचारणीया । सैरवी भैरवरूपधारिणी ददीनेन 
मतान्तरेण वा । ह्ीकारी हींकारभावा । सा चिपुरा भक्तानां धमार्थकामान्‌ पूरय 
तीति । परापरमयी वेदाङ्धप्रसिद्धा ददनभवा रम्या । माता जननी । कुमारी 
अपरिणीता त्वमसि । एतानि चतुर्विशति नामानि स्मृत्वा, तथा पूर्वोक्तनामानि 
स्मृत्वा विपदस्तरन्ति । 
एते मन्त्रा मया प्रोक्ता आगमश्च स्वनामभिः 
एतेषां स्मरण कुर्वन्न कृच््ष्ववसीदति ॥` | ॥ १८॥ 
इदानीं परमेश्वय्या आगमोक्तनामान्याद - 
आ इ पष्टवितेः परस्परयुतेः ० ॥ १९ ॥ 
अहो भेरवपलि ! मातः ! त्रिपुरे ! यानि तव अत्यन्तगुद्यानि अतिदुर्बोधानि 
नामानि वर्तन्ते। केः १ अक्षरैः वर्णैः, किंभूतैः वर्णैः ? कायैः कृत्वा । किंभूते 
कायैः? क्षान्तगतेः, स्वरादिभिः, अथ तैरक्षरेः, क्षान्तः सस्वरैः, पुनः किंभूतेः ? आ ई 
पट्वितेः परस्परयुतेः, परस्परगंफितेः आ ई शब्दान्तयोजितेः । तद्यथा ~ अका 
अखाङ, अगाई इत्यादि अक्षाहईं यावत्‌ । आकाईं, आखाई, आगाई, आधा 
इत्यादि आक्षाईं यावत्‌ । इकाई, इखाई, इगाई, इधाई इत्यादि इक्षाई यावत्‌ 
इत्यादि षोडशसखरैः आदिभूतः कायैः क्षान्तगतैः अक्षरनामानि पनरवृच्योच्चारेण 
पषट्यधिकपश्चशातानि भवन्ति ।! अथ क्षान्तेरक्षरेः सस्वरेः कायैः, यथाककाकि 
कीक कूकृकङ्कङ्ककेकेकोकंकं कः । एवं सस्वरककादीनि क्षान्तानि 
यावत्‌। यथा कका, कखाई, कगाई, क्धाडं इत्यादि कक्षाई यावत्‌ । काकार, 
काखाई, कागाई, काधाईं इत्यादि काक्षा यावत्‌ । किकारई, किखाई, किगाईं 
किघाईं इत्यादि किक्षाईं यावत्‌ । कीकाई, कीखाई, कीगाई, कीघाई इत्यादि 
कीक्षाई यावत्‌ । एभिः प्रकरः षोडरास्वरेः परस्परयुतेसेरक्षरेरावृत्या एकोन- 
विंदातिसहस्राणि षट्‌ शताऽधिकानि अभियुक्तेगेणनया ज्ञातव्यानि । षोडशभिः पंच- 
त्निंराता गुणने ५६०, तेषामपि पंचक्निंशता गुणने १९६००, पश्चात्‌ ५६० मीरने 
२०१६०, एकाराशौ विंदातिसदस्रणि षश्यधिकदातोत्तराणि भवन्तीत्यत्न । अत 
एवोक्त विंदातिसदसेभ्यः परेभ्योऽधिकेभ्य इत्यर्थः । 
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पुनरेतेषामुत्तरषद्े दीर्धः स्वरैरष्टभिः क्षकारात्पतिरोमः वर्णैः ककारान्तेरटभि 
्षछहसषरावरुरूपेः कियन्त्येव नामानि कथितानि । यथा आक्षाई इक्षाईं उक्षाई 


ऋक्षाई लृक्षाई रेक्षाई ओक्षारं अशक्षाई इत्यष्टौ । आगखाई ईाई उराई ऋाई 
लाई रेखाई ओखाई अःछाई इत्यष्टौ । आहाई ईहाई उहाईं कऋदाई टाई 
ठेहाई ओहाई अगहाई इत्यष्टौ । आसाई ईसाई ऊसाई ऋसाई दसाई रेसाई 
ओोसाई अःसाईं इत्यष्टौ । आषाई ईष्राई ऊषाई ऋषाईं दषाई रेषाईं ओषा 
अषाईं इत्यष्टो । आदाई ईंराई उशाईं ऋशाई टृशाई एेशाई ओराई अः्दाई 
इत्यष्टौ । आवाई ईवाई उवाई ऋवाई दवाई रेवाई ओवाई अभ्वाई इत्यष्टौ । 
आला इलाई ऊखई ऋखाईं टखाई पेखाई ओलाई अःखाई इत्यष्टौ ॥ ८ ॥ एखम- 
षटाष्टकविधानेन चतुःषष्टि नामानि एषा समूला वियति । एभ्यस्तव गृह्यनामभ्यः 
युगपन्नमस्कारो भवतु ॥ १९ ॥ 


इदानीं सामान्यविदोषक्रमोत्करमप्रकारेण बहप्रकारं मच्रोद्धारमाद - 


बोद्धव्या निपुणं बुधेः स्तुतिरियं ० ॥ २०॥ 


ॐ. ^£ 


बुेर्विद्वदधिः चिपुरेति नाशया भारत्याः सरस्वत्याः इय स्तुतिरघुस्तवरूपा 
निपुणं अन्तदश्टिकरणेन बोद्धव्या अवगन्तव्या । किं कृत्वा ? तद्रतं तदेकां मनः 
कृत्वा चित्तं विधाय बोद्धव्या । केन ? अनन्यमनसा स्थिरचित्तन । तदेवाह - 
यत्रेत्यादि । यत्राये प्रथमे वृत्ते तत्पादसंख्याक्षरेः एक - दि -जिपदक्रमेण मन्नोद्धा- 
रविधिः स्मृतः । प्रथमे पदे प्रथमपदं एकारः, द्वितीये द्वितीयपदं इींकारः, तथा 
तृतीयपदे ठृतीयपदं हो कारः । तथा विोषसहितः इन्द्रायुधप्रभ ध्यानं रलाटमध्ये, 
शुङ्कज्योतिध्यानं शिरसि, सूरयप्रभातुल्यं ध्यानं हदये, पूर्वप्रतिपादितमेव । तथा 
सत्सम्प्रदायान्वितः कचित्‌ सकार - हकार -रेफयुतः, कचिद्‌ एकाक्षरः, कचित्‌ 
सव्यञ्जनः, कचित्‌ कूटस्थः, क्रचिद कूटस्थः, कचित्‌ पृथक्‌, कचिदपृथक्‌ , कचित्‌ 
कमस्थः, कचिद्‌ ग्युत्करमस्थः । एवप्रकारेण सम्प्रदायान्वितः । तथा चोक्तम्‌- 
उत्तरषट्‌केऽपि - 

जीवासनगतं प्राणं कूटं माहेश्वरं पुनः 1 इति । 

जीवः सकारः, प्राणो हकारः । आसनं कवचिदधस्ताद्वति, कचिदुपरिशा- 
द्पि स्यात्‌ । तथा 

कूटं तु मध्यमं श्यङ्क शक्तिबीजसमन्वितम्‌ । 

तेन कामराजस्य सकारपूर्वकत्वं सिद्धम्‌ । तदित्थमुद्धारे यादशा वणोः 

सिद्धास्तादशा एव एते वणा विपयस्ताः बोद्धव्याः । अत उद्धारे हि बीजाक्षरपूजा- 


९ खिपि - बिम्बस्य प्राधान्यम्‌ । जपाभ्यासेन तदुद्धारस्तदिदं सारस्- 
० भा०्५ 


३४ पञ्जिकानाम विचृत्तिः । 


तम्‌ । तथा आक्षाई आकाई आदाई आसाई आषाई आशाई आखाईं आवाह स्वतः 
सिद्धमेवेति क्िपिस्थम्‌ । 


उपरिस्थ यत्‌ स्तोत्रस्य, तथा उच्रतामधः । 

अधःस्थमक्षरं यत्‌ स्यात्‌, तत्‌ स्यादुपरि जल्पताम्‌ ॥ इति ॥ 

[ प्रत्यन्तरेऽत्र कियानधिकः पाठ उपलभ्यते। यथा - “सत्संप्रदायान्वित इति 
त्रिपुराशाब्देन समस्तवाङ्मय - चराचरजगत्‌ - तरिभुवनोत्पत्तिः एकाराक्षररूपा, केतं 
त्रिरेखामयी योनिरभिधीयते। तथा च "एषाऽसो त्रिपुरा" इति जस्पता एकारो योन्या- 
कारत्वेन दरतः । तदेषां देवानां तरितयमिल्यादिना ध्यानेन पूजनीया । श्रीखण्ड- 
रसादिना यथावद भिरिख्य उपासनीया बोद्धव्या । इत्येष एव उपासनाविधिः । 

अथ प्रकारान्तरम्‌ - अषटदरूपद्यमारिख्य कर्णिकायां देवी, पत्रेषु अष्टवग 
मात्रका, तस्यामेवाष्टो रोकपाराः, अष्टो दिशः, अष्टौ नागकुखानि, आणिमाचष्- 
कम्‌, विद्याष्टकम्‌ , कामाष्टकम्‌ , सिद्धाटकम्‌ , पीगष्टकम्‌, योगिन्यष्टकम्‌ , 
मैरवाष्टकम्‌ , क्ेत्रपाखाष्टकम्‌ , समयाष्टकम्‌ , धमाष्टकम्‌ , योगाष्टकम्‌ , पूजाष्टकम्‌ , 
यत्किंचिद्‌ अष्टकं तत्सवं मातृकाष्टकवगेकण्ठरग्रसंरीनं ज्ञातव्यम्‌ । इति । इष्टा- 
्थिनः कामार्थिनः कवित्वार्थिनः पूजयेयुः । सौभाग्यविश्चमोर्जितरज्येन्वयार्थिनस्तु 
कर्णिकायां परस्परसंबन्धोद्धन्थिस्थितयोनिद्धयकोणान्तरारे योनिपतितरेखात्रय- 
निर्मिंतोद्भ मुखतृतीययोनिसंस्थाने कमेण नवयोनिचक्रमारिख्य, यथापूर्वमध्ययो 

न्यन्तरारभूमो “परेभ्यो गुरूपदेभ्यो नमः । अपरेभ्यो गुरुपदेभ्यो नमः। परा- 
परेभ्यो गुरुपदेभ्यो नमः । इति गुरुषङ्कि प्रपूज्य, योनिमध्ये उडीयाणम्‌ ; 
दक्षिणकोणे जारन्धरम्‌ , वामकोणे पूर्णगिरिपीठम्‌ , पथिमकोणे कामरूपपीठम्‌ - 
इति पीठटचतुष्टय संपूज्य, मध्ये हतोरिति सदाशिवमभ्यच्य, देवीं घम - ज्ञान - 
वैराग्य - एेश्वय -वरदां इति पञ्चकं देव्या मूभिं पादावधि विन्यस्य पूजयित्वा हृद- 
याय नमः, रिरसे स्वाहा, शिखायै वोषद्‌ , कवचाय हं, ने्त्रयाय वप्‌ 
अस्राय फट्‌ ।` इति षडङ्खान्यद्धषु विन्यस्य पूजयित्वा, एतान्येव योगाङ्गानि देव्याः 
सन्निधो वहिः पूवादितः अखं कोणेषु नेत्रमय्रतः पूजयेत्‌ । ततो ट्र द्री क्ींष् 
इति शोषण - मोहन -सन्दीपन - उन्मादन - तापनम्‌ इति वाणपञश्चकम्‌ , 
मध्यम -पशिमयोन्यन्तरारभूमो पूजयिघवा, ततो भगा सुभगा भगमाकिनी भग- 
सप्पिणी - इति पृवादियोनिचतुष्के, अनङ्खा अनङ्ककुसुमा अनङ्गमेखखा अनङ्ग 
मदना - इति आभ्रेयादिचतुष्के, रकारं प्रणवं कृत्वा, नमोऽन्तं प्रपूज्य, योनिमुद्रा 
दशयित्वा, बहिः पत्रेषु पूजयेत्‌ । 

यदि वा समस्तजनप्रसिद्धक्रमायातमार्भेण जाह्मी माहेश्वरी कोमारी वेष्णवी 

वाराही णेन्द्र चामुण्डा चण्डिका । इति । 


जिपुराभारती - ङघुस्तवस्य २५ 


असिताङ्गो ररुश्वण्डः क्रोधोन्मत्तश्च भेरवः। 

कपालभीषणश्चेव संहारश्चाष्टमः स्मृतः ॥ 

इति द्धौ द्धो एकन्न पत्रे संपूजयेदिति ॥ २० ॥ ] 
इदानीं एतत्सोत्रस्य पाठमात्रे माहात्म्यमाह - 


सावद्यं निरव्यमस्तु यदि वा ० ॥ २१॥ 


यतो यस्यासि भक्तिस्त्वयि संचित्यापि ठघुत्वमात्मनि दृढं संजाय मानँ 
हटात्‌, एतत्‌ स्तोत्रे सावद्यं दूष्यं निरवद्यमदूष्यं वा अस्तु । अनया दृष्यादृष्यस्य 
स्तवस्य चिन्तया वा किं कायं न किमपीत्यर्थः ! अहो विन्वसखामिनि | यस्य कस्यापि 
जनस्य त्वयि विषये भक्तिरस्ति परमभावो विद्यते, स यतो निश्चितमिदं पूर्वोपन्यस्त 
पाठमात्रेणोच्चारयिष्यति | पूजाध्यानादि क्रिया तात्रत्‌ परतोऽस्तु \ तस्यापि चिन्तितार्थ 
प्राप्तिभविष्यतीव्यर्थः । इदानीं कविः स्वभणिते दष्टान्तोपन्यासेन दृढयति ~ यस्मात्‌ 
कारणात्‌ धुवं निशितं मया मूर्खणापि, एतेन अबोद्धव्यकथनम्‌ , मया स्तवनमिदं 
गुम्फितम्‌ । तहिं सुबोधं भविष्यतीत्याह्‌ - वद्धक्त्या मुखरीकृतेन, किं कृता ? 
हत्‌ बलात्कारेण संजायमानं विस्फुरद्‌ आत्मनि विषये दृढं दुर्निवारं ठधुतवं 
सारस्वतं स्फुरितं सन्त्य इति ॥२१॥ 

॥ इति रध्वाचार्थविरचितस्य रघुस्तवस्य पञ्चिका संपूणां ॥ 

गै 
अत्र घुस्तवे २१ काव्यानि तेषां मन््रविधानं रिख्यते । 
॥ ञध्णुहोहींदहू नमः॥ 

एद्रस्येव० ॥ १॥ अस्य मन््रः श्रं कीं ईश्वर्ये नमः" त्रिकाटजापात्‌ प्रभूता । 

या मात्रा० ॥ २॥ “श्री वाड्य्यै नमः त्रिकालजापात्‌ पठनसिद्धिभेषति । 

दष्टा संश्रम० ॥ ३॥ स्ये वः क्रौं नमः" त्रिकारुजापात्‌ जगद्वश्य 
भवति । 

यन्नित्ये तव० ॥ ४॥ ग्ल वः सरखल्ये नमः' पाटमन्रोऽयम्‌ । 

यत्सद्यो वचसां° ॥ ५ ॥ योगिन्यै नमः सवौपदाहरणम्‌ । 

एकेकं तव ० ॥ ६ ॥ (ल॑ धारकस्य सोभाग्य कुर कुरु स्वाहाः सोभाग्यमच्रः। 

वामे पुस्तक ० ॥ ७॥ “धरण्ये नमः सोभाग्यं कुर कुरु स्वाहा ।` विरोष- 
सीभाग्यमन्रः । 

1 ये तवां पाण्डुर० ॥ ८॥ “पे श्रीं धनं कुरु कुर स्वाहा ।' जापात्‌ धनवान्‌ 

भवत । 

ये सिन्दूर० ॥ ९ ॥ श्छ हा हीं हुः पुत्र कुर कुर स्वाहा । तरिकार्जापात्‌ 
ुत्रपरािभेवति । 


३द पञक्चिकानाम विधुत्तिः। 


स्व्काचम० ॥ १०॥ "लं हीं छी महारक्षमये नमः, जयं कुरु कुरु स्वाहा 
त्रिकाठजापात्‌ सर्वत्र जयो भवति । 

आर्मव्या० ॥ ११॥ श्ट छ नमः तरिकार्जापात्‌ कर्मक्षयो भषति; 
अश्युभात्‌ श्युभं भवति । 

जातोऽप्यल्प० ॥ १२॥ “बटू द्रीं नमः" त्रिकालजापात्‌ राज्यप्राभिर्भवति । 

चडि तच्चरणां० ॥ १६३ ॥ “हौ नमः' त्रिकारजापात्‌ महाराजाधिराजत्वं 
भवति । 

विप्राः क्षोणि० ॥ १४॥ “च॑ वाङ्स्ये नमः' त्रिकाटजापात्‌ सर्वसमीहित- 
सिद्धिभवति । 

दाब्दानां जननी०॥ १५॥ "लं श्रीं भार्ये नमः" वचनसिद्धि भवति । 

देवानां तरितयं० ॥ १६ ॥ “ल॑ सरस्वत्य नमः जापात्‌ विद्याप्रा्िमन्ः। 

लक्ष्मीं राजकुरे० ॥ १७॥ “खं हीं श्रीं शारदाये नमः चतुदंशविाप्रािः। 

माया कुण्डलिनी ०॥ १८ ॥ ल॑ हंसवाहिन्ये नमः" शारदा वरं ददाति । 

आ ई पटलवितै० ॥ १९॥ "ल जगन्मान्ने नमः नरिकारुजापात्‌ शारदां 
संतोषवती भवति । 

बोद्धव्या निपुणं० ॥ २०॥ श्च भगवय्ये महावीयायै नमः, धारकस्य पुत्रवद्धि 
कुर कुर स्वाहा त्रिकारुजापात्‌ परिवारवृद्धिः । 

सावद्यं निरवद्य०॥ २९॥ ण्ल॑ एण की लक्ष्मीं कुरु कुर स्वाहा' त्रिकाल- 
जापात्‌ धनाल्यता भवति । 


॥ इति लध्वाचायविरचित - श्रीत्रिपुरास्तोच्रमश्नविधानं संपूर्णम्‌ ॥ 


गै 


॥ श्रीटघुस्तवसतोत्रस्य सिद्धसारस्वत ऋषिः, त्रिपुरभैरवी देवता, शरादूंल- 
विक्रीडितच्छन्दः, भुक्तिमुक्लयर्थ विनियोगः ॥ 


९२ धभ ०४6 ५8 ७ ८४ 
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उमासहाचायेदिरचित 


मातङ्गीस्तोजचम्‌। 
= 
॥ ॐ करीं मातच्च नमः॥ 


मातद्ीं नवयावकाद्र॑चरणां प्रो्छासिकृष्णांञ्ुकां 
वीणोहछासिकरां समुन्न तङ्कचां मुक्ताप्रवाखावरीम्‌ । 

हद्याङ्ीं सितशह कुण्डरख्धरां बिम्बाधरा सस्मितां 
आकीणोलकवेणिममननयनां ध्यायेत्‌ शुक-दयामलाम्‌ ॥ १ ॥ 


कखाधीशोत्तसां करकटितवीणाहितरसां 
कछिन्दापत्याभां कठितहदयार्कवसनाम्‌ । 

पुराणीं कल्यार्णी पुरमथनपुण्योदयकलां 
अधौीराक्षीमेनामवटुतरसन्नद्धकवरीम्‌ ॥ २॥ 


करोदश्चद्धीणं कनकदर्ताडङ्कनिहित 
स्तनाभ्यामानस्रं तरुणमिहिरारक्तवसनम्‌ । 
महः कल्याणं तन्मधुमदभराताखनयन 
तमाख्दयामं नः स्तबकयतु सौख्यानि सततम्‌ ॥ ३ ॥ 


कराश्चितविपञ्चिकां कङ्ितिचन्द्रचूडामाणिं 
कपोखविरसन्महःकनकपत्रताडउङ्किनीम्‌ । 

तपःकर्मघीशितस्तरुणभानुरक्ताम्बरां 
तमाख्दटखमेचकां तररुटखोचनामाश्रये ॥ ४ ॥ 


कस्तूरीरचिताभिरामतिलका कल्याणताडङ्किनी 

वाखा शीतमयूखरोणवसना प्रारुम्बिधम्मिह्छका । 
हारोद्ख्ितपीवरस्तनतटा हाखामदोहछासिनी 

द्यामा काचन कामिनी विजयते चञ्छद्धिपश्चीकरा ॥ ५ ॥ 


माता मरकतदयामा, मातङ्धी म॒दुभाषिणी । 

कटाक्षये तु कल्याणी कदम्बवनवासिनी ॥ & ॥ 

अङ्कः सुमेरोः सहचारिणीभि्मीयन्ति मातङ्धि तवावदानम्‌ । 
आमोदिनीमागरुमापिबन्तः कादम्बरीमम्नरवासिनस्ते ॥ ७ ॥ 


२८ 


उमासहाचायविरचितं 


एकेन चापमपरेण करेण बाणा- 

नन्येन पारामितरेण श्यणिं दधाना । 
आनन्द कन्दङ्ितविद्रुमबाख्वली 

संविन्मयी स्फुरतु काचन देवता मे ॥ ८ ॥ 


गजदानकलङ्किकण्ठमूखा 
कवरीवेष्टनकाष्वणीयगुञ्जा । 

कुरुताद्‌ दुरिताद्‌ विमोक्षणं मे 
कुहना भिहकुटुम्बिनी भवानी ॥ ९ ॥ 


पाणौ मृणारुसगुणं दधतीश्चुचापं 
पृष्ठे रुसत्‌कनककेतकवबाणकोशौ । 
अङ्कः प्रवारखुकवचं वनवासिनी सा 
पञ्चानन मृगयते कदलीवनान्ते ॥ १० ॥ 


वामे विस्तरृतिशाखिनि स्तनतटे विन्यस्य बीणामुखं 

तन्त्रीं तारविराविणीमसकरेरास्फाख्यन्ती नखैः । 
अद्ान्मीख्दपाङ्गदिश्चुवकितग्रीषं मुखं बिथ्रती 

माया काचन मोहिनी विजयते मातङ्ककन्यामयी ॥ ११॥ 


प्रतिक्षणपयोधर-प्रविरुसदिपश्चीगुण- 
प्रसारि करपकज बरुभिददमपुञ्चोपमम्‌ । 
कदम्बवनमाल्काशरिकरासमुद्धासितं 
मतङ्गङ्ुरमण्डन मनसि मे महो जम्भताम्‌ ॥ १२ ॥ 


खाक्षाङोहितपादपङ्कजदखामापीन तुङ्गस्तन 
कपूरोज्वखचारुशङ्धवर्यां कादमीरपत्राङ्कःराम्‌ । 
तन्त्रीताडनपारलाद्ङिदिखां वन्दामहे मातरम्‌ 
मातङ्गीं मदमन्थरां मरकतरदयामां मनोहारिणीम्‌ ॥ १३ ॥ 


खस्तं केदारदामभिर्वटयित धम्मिछमाबिभ्ती 
तारीपन्रपुटान्तरेः सुधटितेस्ताडङ्किनी मौक्तिकैः । 

मरे कल्पतरोर्मदस्खङितदय्‌ र्ट येव संमोहिनी 
काचिद्‌ गायनदेवता विजयते बीणावती वासना ॥ १४ ॥ 


मातङ्गीस्तोज्रम्‌ ३९ 


यत्‌ षर्पन्नं कमरमुदित तस्य यत्कर्णिकान्तर्‌ 
ज्योतिस्तस्याप्युदरकुहरे यत्तदोङ्ारपीरम्‌ । 

तस्याप्यन्तः स्तन भरनतां कुण्डलीति प्रसिद्धां 
इयामाकारां सकर्जननीं सन्ततं भावयामि ॥ १५ ॥ 


निहि निशि बखिमस्ये भुक्तरोषेण दत्त्वा 
मनु मनु गणनातो मन््रजापं वितन्वन्‌ । 
भवति नरपतिपूज्यो योषितां प्रीतिपाच 


(क 


व्रजति च पुनरन्ते शाश्वतीं मूर्तिमाद्याम्‌ ॥ १६ ॥ 


कासारन्ति पयोधयो विषधराः कपृरहारन्ति च 
श्रीखण्डन्ति दवानखा वनगजाः सारङ्करावस्ति च । 
दासन्त्यद्धुतशाच्रवाः किमपरं पुष्यन्ति वजाण्यपि 
श्रीदामोद्रसोदरे भगवति ! त्वत्पादनिश्ात्मनाम्‌ ।॥ १७ ॥ 


कुवख्यनिभा कोदोयार्द्ोरुका मुकटोज्वलखा 

हटखमुराखिनी सद्धक्तेभ्यो वराभयदायिनी । 
कपिखनयना मध्येक्षामा कटोरघनस्तनी 

जयति जगतां मातः ! सा ते वराहमुखी तनुः ॥ १८ ॥ 


अमरतमहोदधिमभ्ये रलद्धीपे सकस्पचर्षवने । 
नवमणिमण्डपमध्ये मणिमयसिंहासनस्यो छम्‌ ।॥ १९ ॥ 


मातज्खीं भूषिताङ्गीं मधुमदमुदितां घूर्णमाणाक्षियुग्माम्‌ 
स्विद्यद्धक्त्रां कदम्बप्रसवपरिरखसदवेणिकामात्तवीणाम्‌ । 

बिम्बोष्ठी रक्तवखरां मृगमदतिलकामिन्दुरेखावतंसाम्‌ 
कर्णायच्छह्ुपत्रां कठिनकुचभराक्ान्तकान्तावर्म्नाम्‌ ॥ २० ॥ 


उन्मीखद्योवनाल्यां निबिडमदभरोदेगखीखावकाराम्‌ 
रलमग्रेवेयहाराङ्गदकटककटी सूच्रमञ्जीर भूषाम्‌ । 
आनीयाथानभीष्टान्‌ स्मितमधुरदशा साधक तपयन्तीं 
ध्यायेद्‌ देवीं श्चुकाभां शकमखिरकरारूपमस्याश्च पा्वें ॥ २१॥ 


अभ्रतोदधिमध्येऽत्र रलद्धीपे मनोरमे । 
कदम्बनिस्वनिखये कव्पच्रक्षोपरोभिते ॥ २२ ॥ 
तस्य मध्ये सुखास्तीर्ण रलसिंहासने द्युमे । 
त्रिकोणकर्णिकामध्ये तद्वहिः पश्चपत्रकम्‌ ॥ २३२ ॥ 


उमासहा चायं विरचितं 
अष्टपत्र महापद्म केसराल्य सकर्णिकम्‌ । 
तत्पार््वेऽष्टदरु परोक्तं चतुःपत्रे पुनः प्रिये ॥ २४ ॥ 
चतुरस्रं च तद्धाह्ये एवं देव्यासनं भवेत्‌ । 
तस्य मध्ये खुखाप्तीनां दइयामवणो श्युचिस्िताम्‌ ॥ २५ ॥ 


कदम्बमारापरितः प्रान्तबद्धरिरोरुदाम्‌ । 
प्राङ्म्बारुकसंयु्तां चन्द्ररखेखावतसकाम्‌ ॥ २६ ॥ 
रखादटतिरखकोपेतां ईषत्प्रहसिताननाम्‌ । 
फिञ्चितस्वदाम्बुर चितरलाटफरुकोज्वलाम्‌ ॥ २७ ॥ 
त्रिवखीतरङ्कमध्यस्थरोमराजिविराजिताम्‌ । 

0 * + (ओ 
सवाोर्ङनरसंयुक्तां सवाभरणभूषणाम्‌ ॥ २८ ॥ 
नूपुरे रलखचितेः करिसूत्रेरलङ्ताम्‌ । 
वख्यै रलरचितेः केयूरेर्मणिभरूषणेः ॥ २९ ॥ 
भ्रूषितां द्विभुजां बालां मदाघूर्णितखोचनाम्‌ । 
वादयन्तं सदा बीणां शह्कङण्डलभूषणाम्‌ ॥ ३० ॥ 
प्रारम्बिकणाीभरणां कर्णोत्तिंसविराजिताम्‌ । 
यौवनोन्मादिनीं वीरां रक्तांशकपरियहाम्‌ ॥ २१ ॥ 
तमालख्नीखां तरूणीं मदमत्तां मतङ्कधिनीम्‌ । 

* ९ 

चतुःषटिकलखारूपां पान्वस्थश्युकसारिकाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
मातङ्गी महादेवीं निःश्वस्येनान्तरात्मना । 
सूयकोरिप्रतीकाशां जपाकुसुमसन्िभाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अथवा पीतवणा च इयामामेवापरां श्रये । 
निष्पापस्य मनुष्यस्य किं न सिद्धति श्रूतखे ॥ २४ ॥ 
कामवच्रते भूमौ साक्षाद्‌ वेश्रवणायते । 
गद्यपद्यमयी वाणी तस्य वक्त्राद्‌ विनिगेता ॥ ३५ ॥ 
मरवी त्रिपुरा रक््मीवांणी मातद्धिनीति च । 
पयायवाचका ह्येते सत्यमेतद्‌ वीमि ते ॥ ३६ ॥ 


त्रिक-पश्चकाष्टयुगङं पोडराकोछाष्टकं चतुभ्पष्टो । 
ध्यात्वाऽङ्गदेबतानां देव्याः परितो यजेत भावेन ॥ ३७ ॥ 


मातङ्गीस्तोत्रम्‌ ७१ 


मातङ्कि ! मातरीदो ! मधुमथनाराधिते ! महामाये । । 

मोहिनि ! मोदप्रमथिनि ! मन्मथमथनप्रिये नमस्तेऽस्तु ॥ ३८ ॥ 
स्तुतिषु तव देवि ! विधिरपि विहितमति भवति [चा ]प्यविहितमतिः । 
यदपि भक्तिमोमपि भवतीं स्तोतुं विखोभयति ॥ ३९ ॥ 
यतिजनहदयावासे ! वासववन्दये वराङ्गं मातङ्गि ¦ । 
वीणावाद्यविनोयैनारदगीते ! नमो देवि ! ॥ ४० ॥ 

देवि ! प्रसीद सुन्दरि पीनस्तनि कम्बुकण्टि घनकेडि { । 

इयामाङ्कि विद्धमोछि सितमुखि मुग्धाक्षि मोक्तिकाभरणे ! ॥ ४९ ॥ 


भरणे तिविष्टपस्य प्रभवसि तत्त एव भेरवी त्वमसि । 
त्वद्धक्िख्न्धविभवो भवति श्वुद्रोऽपि भुवनपतिः ॥ ४२ ॥ 
पतितः कृपणो मूकोऽप्यम्ब ! भवत्याः प्रसादलेदोन । 
पूज्यः सुभगो वाग्ग्मी भवति जडश्चापि सर्वज्ञः ॥ ४२ ॥ 
ज्ञानात्मके जगन्मयि निरञ्जने नित्यञ्ुद्धपदे ! । 
निवीणरूपिणि परे निपुरे ! दारणं प्रपन्नस्त्वाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
त्वां मनसि क्षणमपि यो ध्यायति मुक्तावृतां इयामाम्‌ । 
तस्य जगन्नितयेऽस्मिन्‌ कास्ता या न सियः साध्याः ॥ ४५ ॥ 
साध्याक्षरगसिंतपश्चनवत्यक्षरात्मिके जगन्मातः ! | 
भगवति मातङ्कश्वरि ! नमोऽस्तु तुभ्य महादेवि ! ॥ ४६ ॥ 
विद्याधरसुरकिश्नरगुह्यकगन्धर्वसिद्धयक्षवरेः । 
आराधिते ! नमस्तेऽस्तु प्रसीद कृपयेव मातद्धि ! ॥ ४७ ॥ 
मातङ्खीस्तुतिरियमन्वहं प्रजप्ता 
जन्तूनां वितरति कौशलं क्रियासु । 
वाग्मित्वं भ्रियमधिकां च मानश्क्तिम्‌ 
सोभाग्य त्रपतिभिरचनीयतां स याति ॥ ४८ ॥ 
मातङ्गीमनदिनमेवमचेयन्तः 
श्रीमन्तः सुभगतराः कवित्वभाजः । 
प्राप्यान्ते सकलसमीहितार्थवग्ग 
देहान्ते विमरुतरं विदन्ति धाम ॥ ४९ ॥ 


अवटतटघरटितश्नोरीं ताडितताडीं पठाशताडङ्ाम्‌ । 


बीणावाव्नवेखाकम्पितशिरसं नमामि मातङ्खीम्‌ ॥ ५० ॥ 
° भाग्६ 


छ 


उमासदहाचायैविरचितं 


बीणावादननिरतं तदलाबुखगितवामकृतङुचम्‌ । 
इयामरुकोमलगातन्र पाटनयनं पर भजे धाम ॥ ५१ ॥ 


अङ्कितपाणिचतुष्टयमङ्करशपारो्ुपुष्पचापशरेः । 
शाङ्रजीवितमित्रं पङजनयनं परं भजे धाम ॥ ५२ ॥ 


करकंङ्ितिकनकवीणारावुककद खी कृतेककुचकमला । 
जयति जगदेकमाता मातङ्गी मङ्कटायतना ॥ ५३ ॥ 


अङ्गलाङ्ितिमनङ्खविद्धिषस्तुङ्गपीनङुचभारभङ्खरम्‌ । 
इ्यामरं दारिनिभानने भजे कोमलं कुटिर्कुन्तरं महः ॥ ५४ ॥ 


बीणावाद्यविनोदगीतनिरतां टीखाश्चुकोहछासिनीं 
बिम्बोष्ठी नवयावकाद्रवरणामाकीर्णकेशारकाम्‌ । 
हृद्याङ्कीं सितशह्कुकण्डलधरालङ्कारवेषोज्वलां 
मातङ्कीं प्रणतोऽस्मि सुस्मितमुखीं देवीं श्चकदयामलम्‌ ॥ ५५ ॥ 


वेणीमूरुविराजितेन्दशकलां बीणानिनाद प्रियाम्‌ , 
क्षोणीपाटसुरेन्द्रपन्नगगणेराराधितांहिद्याम्‌ । 
एणीचश्चरुखोचनां सुवदनां वाणीं पुराणोञ्वराम्‌ , 
श्रोणीभारभराटसामनिमिषां पदयामि विन्विश्वरीम्‌ ॥ ५६ ॥ 
कुचकररानिषण्णकेखिवीणाम्‌ करमधुरध्वनिकपितोत्तमाङ्गीम्‌ । 
मरकतमणिभङ्गमेचकाभाम्‌ मदनविरोधिमनस्विनीमुपासे ॥ ५७ ॥ 
ताडीदलोहसितकोमरुकर्णपालीम्‌ केदावलीककितदीधसुनीर्वेणीम्‌ । 
वक्षोजपीठनिहितोज्वलनादवीणाम्‌ बाणीं नमामि मदिरारुणनेत्रयुगमाम्‌॥ ५८॥ 
यामामनन्ति मुनयः प्रकृतिं पुराणीम्‌ विद्येति यां श्रुतिरहस्यविदो गृणन्ति । 
तामर्दपलवितद्ंकररूपमुद्राम्‌ देबीमनन्यशचरणः दारणं प्रपद्ये ॥ ५९ ॥ 


यः स्फाटिकाक्षवरपुस्तककुण्डिकाल्याम्‌ 
व्याख्यासमुद्यतकरां शरदिन्दुद्य्राम्‌ । 
पद्यासनां च हृदये भवतीमुपास्ते 
मातः ! स विश्वकवितारकिंकचक्रवती ॥ ६० ॥ 


बहावतेसधनबन्धुरकेरापाराम्‌ 
गुञ्जावरीकृतधनस्तनहारशोभाम्‌ । 

ईयामां प्रवारखुवसना चरचापदस्ताम्‌ 
तामेव नोमि शबरीं द्राबरस्य नाथाम्‌ ॥ ६१॥ 


मातङ्गीस्तोचम्‌ ४१ 


अज्ञातसम्भवमनाककितान्ववायम्‌ 
मिश्ु कपाङिनिमवाससमद्धितीयम्‌ । 
पूर्वं करग्रहणमङ्गरुतो भवत्याः 
चछम्भुः क एव बुबुधे गिरिराजकन्ये { ॥ ६२ ॥ 


चम्माम्बरं च दावभस्मविरेपनं च 

भिक्षाटनं च नटन च परेतभूमो । 
वेताटसंहतिपरिय्हतां च राम्भोः 

शोभां वहन्ति गिरिजे ! तव साहचर्यत्‌ ॥ ६३ ॥ 


गरे गुञ्चानीजावङ्िमपि च कर्णे रिखिरिखाम्‌ 
शिरो रङ्खः चत्यत्कनककदलीमञ्जुरुदलम्‌ । 
धनुवामे चांसे दारमपरपाणो च दधतीम्‌ 
नितम्बे बहली करिरकवरीं सिद्धदावरीम्‌ ॥ ६४ ॥ 


रकसद्गुञ्जापुञ्ाभरणकिरणारक्तनयनाम्‌ 

जपाकणोभूषां रिखिवरकरापाम्बरवतीम्‌ । 
नद्ज्ज्ि्टीपह्धीवनतसुदखेः संपरिव्रताम्‌ 

नमामि वामोरं कुरिरटकवरीं सिद्धद्जरीम्‌ ॥ &५ ॥ 


अपणाहोपणी सिरसकदरीसंभवमलम्‌ 
भर्व जेतुं प्रों किरु मनसि बाखा विदधती । 
नदभ्ज््धीपटहीवनतरुषु ददटीसकसरुचि- 
रंसत्पटटीभिषह्टी करककितभद्धी विजयते ॥ ६& ॥ 


धनिनामविनाभवन्मदानाम्‌ , भवनद्धारि दुरादाया खचयानाम्‌ । 
अवठोकय मामगेन्द्रकन्ये ! करणाकन्दकितैः कटाक्षमोक्षेः ॥ &७ ॥ 


कुवर्यदलनीरं बबेरस्िग्धकेशम्‌ 
पृथुतरकुचभाराक्रान्तकान्तावर्ग्नम्‌ । 
किमिति बहुभिरुकतैस्त्वत्स्वरूपं पदं नः 
सकटठ्जननि मातः ! संततं सन्निधत्ताम्‌ ॥ ६८ ॥ 
मिथः केशाकेशि प्रधननिधनास्तकंघरना 
बहश्रद्धाभक्तिप्रणतिविषयाश्चास्षविधयः । 
प्रसीद प्रत्यक्षीभव गिरिसुते ! देहि शरणम्‌ 
निरारम्बे ! चेतः परिटुठति पारि्वमिदम्‌ ॥ ६९ ॥ 


उमासहाचायं विरचितं 


ङसद्गुञ्ञाहारस्तनभरनमन्मध्यरतिका- 
मुदश्चद्घमाम्भःकणगुणितवक्त्राम्बुजरचम्‌ । 
शिवं पार्थत्राणप्रणवमृगयाकारकरणम्‌ 
रिवामन्वक्यान्तीं शारणमहमन्वेमि दाबरीम्‌ ॥ ७० ॥ 
शिरसि धनुरटन्या ताञ्यमानस्य शम्भो - 
ररक-नयन-कोणे किश्चिदारज्यमाने । 
उपनिषवुपगीतं रुद्रमुद्‌ घोषयन्ती 
परिहरति मृडानी मध्यमं पाण्डवानाम्‌ ॥ ७९ ॥ 
यद्गराभरणतन्तुबेभवान्‌ नायको गररमागलं पपौ । 
तां चराचरगुरोः कुटुम्बिनीम्‌ नीमि योवनभरेण रारसाम्‌ ॥ ७२ ॥ 
सुधामप्यास्वाद्य प्रतिभयहरा मृत्युहरणीम्‌ 
विपद्यन्ते सर्वे विधि-दातमखाद्या दिविषदः 
कराठं यत्‌ क्ष्वेड कबलितवतः कालकठना 
न हाम्भोस्तन्मूरं जननि ! तव ताडङ्महिमा ॥ ७३ ॥ 
करोपान्ते कान्ते वितरणिनिरान्ते विदधतीम्‌ 
ङसद्धीणाशयोणां नखर चिभिरेणाङ्वदनाम्‌ । 
सदा वन्दे संदेतरुरुहवरादेरकवशात्‌ 
कृपालम्बामम्बां कुसुमितकदम्बाङ्गणगरहाम्‌ ॥ ७४ ॥ 
कर्णरुम्बितकदम्बमञ्जरीकेसरारुणकपोरखमण्डलम्‌ । 
केवरं निगमवादगोचरं नीिमानमवटोकयामहे ॥ ७५ ॥ 
अकृदां कुचयोः कृशं विलग्ने विपुर चश्चुषि विस्तृतं नितम्बे । 
अरुणाधरमाविरस्तु चित्ते करुणाशयाछिकपाटिभागधेयम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अनभङ्करकेशपादामम्ब ! प्रभया कीचकमेचकं वपुस्ते । 
परितः परितो विलोकयामः प्रतिपञ्चन्द्रकखा धिरूढचूडम्‌ ॥ ७७॥ 


ध्यायेयं रल्पीठे इुककर्पठिते ज्युण्वतीं स्यामगात्रीम्‌ 
न्यस्तेकाद्वीसरोजे शशिगकरधरां वलकीं वादयन्तीम्‌ । 
कहाराबद्धभालां नियमितविरसचूकिकां रक्तवखराम्‌ 
मातङ्गीं ाह्भपत्रां मधुमदविवद्रां चित्रकोदासिभाराम्‌ ॥ ७८ । 


आराध्य मातश्चरणाम्बुजं ते ब्रह्मादयो विश्चुतकीर्तिमापुः । 
अन्ये परं वाणिभव मुनीन्द्राः परां भियं भक्तिभरेण चान्ये ॥ ७९ ॥ 


मातङ्गीस्तोजम्‌ 


नमामि देवीं नवचन्द्रमोलिम्‌ मातङ्धिनीं चन्द्रकखावतंसाम्‌ । 
आस्नायवाभ्भिः प्रतिषादितार्थम्‌ प्रबोधयन्तीं श्युकमादरेण ॥ ८० ॥ 


विनस्देवासुरमोङिरल्ञेर्‌ नीराजितं ते चरणारविन्दम्‌ । 
भजन्ति ये देवि ! महीपतीनाम्‌ परां श्रियं भक्तेमुपाश्रयन्ति ॥ ८१॥ 


मातङ्कि ! रीखागमने { भवत्याः संजातमज्ञीरमिषाद्‌ भजन्ते । 
मातस्त्वदीयं चरणारविन्दम्‌ अकरत्रिमाणां वचसां विगुम्फाः ॥ ८२ ॥ 


पदात्पदं सिद्धितनूपुराभ्याम्‌ कृतार्थयन्ती पदवीं पदाभ्याम्‌ । 
आस्फाख्यन्ती कर्वह्छकीं ताम्‌ मातद्धिनी मे हदय धिनोतु ॥ ८३ ॥ 
लीरा ञ्युकाबद्धनितम्बविम्ब।म्‌ ताडीदटरेनार्पितकर्णभूषाम्‌ । 


[ (५9 


माध्वीमदाघूर्णितनेत्रपद्याम्‌ घनस्तनी शम्भुवधू स्मरामि ॥ ८४ ॥ 
तडिछताकान्तमरन्धभूषम्‌ , चिरेण रक्ष्यं नवरोमराज्या । 
स्मरामि भक्टया जगतामघीरि ! वङिन्नियाङ्क तव मभ्यमम्ब ! ॥ ८५ ॥ 


नीरोत्खानां भरियमाहरन्तीम्‌ कान्त्याः कटाक्षैः कमखाकराणाम्‌ । 
कदम्बमाराञ्चितकेरापाशाम्‌ मातङ्ककम्यां हदि भावयामि ॥ ८६ ॥ 


ध्यायेयमारक्तकपोटकान्तम्‌ बिम्बाधर न्यस्तरुलाटरम्यम्‌ । 
आलोरुलीरखायितमायताक्षम्‌ मन्द सितं ते वदनं महेरि { ॥ ८७ ॥ 
वामस्तनासङ्गसखीं विपञ्चीम्‌ उद्धारयन्तीमरुणाङ्गलीभिः । 
तदुत्थसोभाग्यविरोरमोलिम्‌ इयामां भजे यौवनभारयिन्नाम्‌ ॥ ८८ ॥ 
स्तुत्यानया शंकर-धर्मपलीम्‌ मातङ्धिनीं वागधिदेवतां ताम्‌ । 
स्तुवन्ति ये भक्तियुता मनुष्याः परां भ्चियं भक्तेमुपाश्रयन्ति ॥ ८९ ॥ 
गेहं नाकति गर्वितः प्रणमति खरीसंगमो मोक्षति, 
मूत्युर्वेद्यति दूषणं च गुणति क्ष्मावछभो दासति । 
वजरं पुष्पति पन्नगोऽजनरति हाखाहरं भुज्यति, 
द्वेषी मिन्रति पातकं सुक्रुतति त्वत्पादसंचिन्तनात्‌ ॥ ९० ॥ 
एल्येहि मातसखिपुरे पवित्रे ! यन्त्रान्तरे त्वं वसतिं विधेहि । 
गछस्व गृह्णस्व बि प्रपूजाम्‌ त्रिकोणषटूकोणदरेऽष्टकुण्डे ॥ ९१९ ॥ 


एद्येहि मातच्िपुरे मदीये नेत्रे निवासं कुरु मञ्जुनेत्रे । 
भरूतात्मकं विश्वमिदं नरस्य मे दद्दोय त्वं तव चित्स्वरूपम्‌ ॥ ९२ ॥ 


अनुभूतसिद्धसारखतस्तवः । 
एष्येहि मातसख्िपुरे मदीये वक्त्रे निवासं कुर चन्द्रवक्त्र ! । 
परापवादं वचनं नरस्य वागीश्वरं मे वदतां कुरुष्व ॥ ९३ ॥ 
एष्येहि मातस्िपुरे मदीये चित्ते निवासं कुर कर्पवदि ! । 
वेगेन जाख्यादि तमो निरस्य विधेहि दीक्षं तव चित्सखरूपम्‌ ॥ ९४ ॥ 


अनेन स्तो्नपाटेन सर्वपापहरेण वे। 
प्रीयतां परमा रक्तिमातद्धी सर्वकामदा ॥ ९५ ॥ 


इत्यागमसारे उमासद्ाचाथ विरचितं 


श्रीमातङ्गीस्तोच्न संपूर्णम्‌ ॥ 
रः 


अचुभूतसि दसारखतस्तवः । 
करुमरारविहङ्कमवाहना सितदुकूखविभ्रषणङरेपना । 
प्रणतभूमिरुहामृतसारिणी प्रवरदेहविभाभरधारिणी ॥ १॥ 
अमृतपूर्णकमण्डल्टुधारिणी त्रिदशदानवमानवसेविता । 
भगवती परमैव सरस्वती मम पुनातु सदा नयनाम्बुजम्‌ ॥ २॥ 
जिनपतिप्रयिताखिल्वाङ्मयी गणधराननमण्डपनतैकी । 
गुरुमुखाम्बुजखेटनहंसिका विजयते जगति श्रुतदेवता ॥ ३॥ 
अमृतदीधितिनिम्बसमाननां तरिजगतीजननिर्मितमाननाम्‌ । 
नवरसामृतवीचिसरस्वती प्रमुदितः प्रणमामि सरस्वतीम्‌ ॥ ४॥ 
विततकेतकपन्रविखोचने विहितसंखतिदुःकृतमोचने । 
धवणपक्षविहङ्गमलाञ्छिते जय सरस्वति पूरितवाचज्छिते ॥ ५॥ 
भवदनुग्रहरेरातरङ्कितास्तदु चितं प्रवदन्ति विपश्चितः 
चरपसभासु यतः कमखाबवराङचकङारुखनानि वितन्वते ॥ ६ ॥ 


गतधना अपि हि त्वदनुयहात्‌ कठितकोमख्वाक्यसुधोर्मयः। 
चकितवारकुरङ्गविखोचना जनमनांसि हरन्तितरां नराः ॥ ७॥ 


करसरोर्दखेखनचश्चखा तव विभाति वरा जपमारिका । 
श्रुतिषयोनिधिमध्यविकस्वरोल्वटतरङ्गकखाग्रहसाग्रहा ॥ ८ ॥ 


पठितसिद्धसारस्वतस्तवः। ४७ 


द्विरदकेसरिमारिभुजङ्गमासहनतस्करराजिरुजां भयम्‌ । 
तव गुणावर्गिनतरगिणां न भविनां भवति श्रुतदेवते ॥ ९॥ 


ॐ हीं की वशं ततः श्रीं तदनु हसकर हीमथो एँ नमोऽन्ते 
लक्षं साक्षालपन्‌ यः करसमविधिना सत्तपा बरह्मचारी । 
नियान्ती चन्द्रविम्बात्‌ कलयति मनसा त्वां जगचन्द्िकाभां 

सोऽत्यथं वह्िकुण्डे विहितधृतहतिः स्याद्‌ दशां रोनं विद्धान्‌ ॥ १० ॥ 
रे रे क्षणकाभ्यनाटरककर्था चम्पूसमालोकने 
क्रायासं वितनोषि' वारिद मुधा किं नस्वक्तराम्बुजः। 
भक्त्यारार्धेय मच्रराजसहसा यर्नानिदे भारतीं 
तेनै त्वं कवितावितानसवित।देतप्रबुद्धायसे ॥ ११॥ 
चश्चच्चन्द्रमुखी प्रसिद्धमहिमा स्वाच्छन्यैराज्यप्रदा- 
ऽनायासेन सुरासुरगणेरभ्यर्थितं। भक्तितः । 
दैवी संस्तुतवेभवा मलयजाखेपाङ्गरलद्युति 
सा मां पातु सरस्वती भगवती त्रेलोक्यसञ्जीविनी ॥ १२॥ 


स्वनमेतदनेकगुणान्वितं पठति यो भविकः प्रमनाः प्रगे । 
स सहसा मधुरर्वचनामतेतृपशणानपि रञ्जयति स्फुटम्‌ ॥ १३॥ 


॥ इयनुभूतसिद सारखतस्तवः परिपूणेः ॥ 
‰ 
पटितसिद्धसारखतस्तवः । 
ञभ्नमः चारदाये । 

व्याप्तानन्तसमस्तलोकनिकरेकारा समस्ता स्थिरा 

याऽऽराध्या शुरुभिगरोरपि गुरुदैस्तु या वन्यते । 
देवानामपि देवता वितरता वाग्रदेवता देवता 

स्वाहान्तः क्षिप ॐ यतः स्तवमुखं यस्याः स मन्रो वरः ॥ १॥ 


ॐ हीं श्रीं प्रथमा प्रसिद्धमहिमा सन्तक्षचित्ते हिमा 
सौ पै मध्यहिता जगत्‌त्रयहिता सर्वज्ञनाथा हिता । 
हीं की जशी चरमा गुणानुपरमा जायेत यस्या रमा 
वियैषा वषडिन्द्रगीःपतिकरी वाणीं स्तुवे तामहम्‌ ॥ २॥ 





१ ॐ हशर ई ब्टः इति पाटान्मरम्‌ २ °जपेत्‌ य । ३ ससेवि षिद्रान्‌। ५ तथा। ५ “लोकने 
व्वायासं । ६ वितनोति! ७ `राधनः। ८ तेनाः। ९ येन्‌ । १० स्यात्‌ सद्यराञ्यः। ११ रभ्याचता। 
१२ भादिता। 


४८ परटितसिदसारस्वतस्तवः । 


ॐ कर्णणे वरकरण्णभूषिततनुः करण्णीऽथ करण्णेश्वरी 
हश्वाहान्तपदां समस्तविपदां छेश्री पदं संपदाम्‌ । 
संसारार्णवतारिणी विजयते विद्यावदाते शुभे 
यस्याः सा पदवी सदा रिवपुरे देवीवतसीकृता ॥ ३ ॥ 
सवो्वारविन्वारिणी प्रतरिणी नौवोगभवाग्धौ नृणाम्‌ 
घीणावेणुवरक्णातिसुभगा दुःखाद्धिविद्राविणी । 
सा वाणी प्रवणा महागुणगणा न्यायप्रनीणाऽमर 
रोते या तरणीरणीसु निपुणा जेनी पुनातु ध्रुवम्‌ ॥ ४॥ 
ॐष्टीनीजमुखा विधूतविमुखा संसेवित। सन्मुखा 
फेँकीसौ सहिता सुरेन्द्रमहिता विद्धज्ननेभ्यो हिता । 
विद्या विस्फुरति स्फुटं हितरतियस्या विञयुद्धा मतिः 
सा ब्राह्मी जिनवक्त्रवज्ररुखने रीन।ऽतिलीनातु माम्‌ ॥ ५ ॥ 
ॐभअहन्मुखपद्यवासिनि युम ज्वारासहखांशचुमे 
पापप्रक्षयकारिणि श्रुतधरे पापं दहत्या्चमे । 
क्षां क्षीं क्षुं वरबीजद्ग्धधवरे ववं व हं स्वावहा 
श्रीवागदेग्यमृतोद्धवे यदि भवे मन्मानसे सा भवे ॥ ६॥ 
हस्ते शार्मदपुस्तिकां विदधती शतपन्नकं चापरं 
लोकानां सुखदं प्रभूतवरदं सज्ज्ञानमुद्र परम्‌ । 
तुभ्य बारुमृणालकन्दरुलसह्ीखाविरखोटं करम्‌ 
प्रख्याता श्रुतदेवता विदधती सोख्यं तृणां सूतम्‌ ॥ ७॥ 
हंसोहंसोऽतिगवं वहति हि विधृता यन्मयेषा मयेषा 
यन्त्रं यन्त्रं यदेतत्‌ स्फुटति सिततरां सेव यक्चावयक्षा । 
साध्वी साध्वी रागायो प्रविधृतभुवना दुधरा या धराया 
देवी देवीजनाध्या रमतु मम सदा मानसे मानसे सा ॥ ८॥ 


स्पष्टपाठ परत्येतद्‌ ध्यानेन पटुनाऽष्टकम्‌ । 
अजस यो जनस्तस्य भवन्त्युत्तमसंपदः ॥ ९ ॥ 


॥ इति परटिततिदडसारखतस्तवः ॥ 


पिरे यि | तर द (क रिं 
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कर्णामितप्रपा, भटर सोमेइवर कृत सम्पा० -पद्यश्री मुनि जिनविजय । मूल्य-२ २५ 
ननिपुराभारती लघुस्तव, लघुपण्डित विरराचित, सम्पा० ॥ मूल्य-२३ २५ 
पदाथ रत्नमजञ्जषा, पण कृष्ण मिश्र विरचिता, सम्पा० व मूल्य-३ ७५ 
२. राजस्थानी श्रौर हिन्दी 
व न्हडदेप्रबन्ध, महाकवि पदूमनाभविरचित, सम्पात्-प्रोऽकेबी व्यास, एम ए। 
मूल्य-१२ २५ 
केयामला-रौसा, कपिवर जान-रचित, सम्पा०्-डां ददारथ र्मा श्रीर्‌ श्रीग्रगरचन् 
नाहटा । मूल्य- ७५ 
लावा-रासा, चारर कविय गोपालदानविरचित, सम्पार्-श्रीमहताबचन्द स्ारंड। 
मूल्य-३ ७५ 
कवाकोदासरी ख्योत, कविर।जाो वाकीदासरवित, सम्पा<्~श्रीनरोत्तमदास स्वामी, 
एम ए,, विद्यामहोदावि। मूत्य-५ ५५० 
राजस्थानी स!हित्यसम्रह, भाग १, सम्पा०~च्रीनरोत्तमदासस्वामी, एमषए । मूठव-२२५ 
राजस्थानी साहित्यसग्रह, भाग २, सम्पा०~श्रीपूरस्पोत्तमलाल मेनारिया, एम ए, 
साहित्यरत्न । मूनल्य-२ ७५ 
कवी. कल्पलता, कवीन्द्राचायं सरस्वतीविरचित, सम्पा०्~श्रीमती रानी लक्मी- 
कमारी चूडावत । मूल्य-र ०० 
जगलविलास, महाराज पृथ्वीरसिहकत, सम्पा. -श्रीपती रानी लक्ष्मीकरूुमारी चूडावत। 
मूल्य-१ ७५ 
भगतमाल्ट, ज्रदादासनजी चारय करत सम्पाऽ्~-श्री उदराजजी उज्ज्वलं । म्‌ल्य- १ ७५ 
राजस्थान पुरातत्त्व मन्दिरके हस्तर्लिित ग्रयोकी सुची, माग १। मृत्य-७ ५० 
राजस्थान प्राच्यविदया प्रतिष्ठानके हस्त्लि{वत प्रन्थोकी सुचौ, भागर२। मूल्य-१२०० 
महता नणसोरी ख्यात, भाग १, मुहत) नेखसीकत सम्पा०-श्रीवद्रीप्रसाद साकरिया। 
मूल्य-त ० 
ॐ 29 2१ १9 र, ११ ११ 49 मूल्य-&€ ० 
रघुवरजसप्रकास, िसिनाजी श्राढाकृत, सम्पा०-श्री सीताराम लाठ्स । मूल्य-८ २५ 
राजस्थानी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, माग स पद्मश्नो प्रुनि श्रीजिनविजय। मूल्य-४ ५० 
राजस्थानी हस्तलि्वित ग्रन्थ-सुची, भाग २--सम्पा<्~श्री पुरुषोत्तमलाल मेनारिया 
एम ए, सा हित्यरत्न । मूल्य-२ ७१५ 
वीरवाण,ढढी बादरकृत, सम्पा०-श्रीमती रानी लक्ष्मीकरमारी चूडावत । मूल्य-४५० 
स्व० पुरोहित हरिनारायणनजी विद्याभूषण-ग्रन्य-सग्रह सूची, सम्पा०-श्नीगोपालनारायण 
बहुरा+एम ए. म्रौर श्चीलक्ष्मीनारायर गोस्वामी, दीक्षित । मूल्य-६.२५ 
सूरजप्रकास, भाग १-कविया करणीदानजी कृत, सम्पाऽ~श्री सीताराम लाठस। 
भूल्सय-८त 5०9 
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नेहतरग, रावराजा बुधर्सिह कृत--सम्पा०-श्रो रामप्रसाद दधीच, एमए मूल्य-४.०० 
मट्स्यप्रदेक् की हिर्दी-साहिर्य कोदेन, प्रो मोतीलाल गुप्तएमणए ,पी एच डी, मूल्य-७ ०० 
वसन्तविलास कायु, भ्रज्ञातकतुं क, सम्पा०~श्रीषएम सी मोदी । मूल्य-५ ५० 
राजस्थान म सस्छृत साहित्य की खोज-एस प्रार भाण्डारकर, हिन्दी-श्रनुवादक श्रो 
ब्रह्मा दत्त त्रिवेदी, एम ए, सार्हित्याचायं, काव्यनीयथं मूल्य-२े ०० 
समदर्शी श्राचयं हरिभद्र, श्री सुखलालजी क्षिघवी, मूल्य ३ ०० 
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[ ३ | 
रसो मं छप रहे प्रय 
सस्कत्‌ 
शाकुनप्र वीप, लावण्यशमेरचित, सम्पा ०-पद्य्ी सूनि श्रीजिनविजय । 
बालश्िक्षाव्याकरण, ठक्कर सम्रामसिहरचित, सम्पा०-पद्मश्री मुनि श्रीजिनविजय। 
नन्दोपाख्यान, अ्रज्ञातकतुंक, सम्पा०-डों० बीजे साडेसरा। 
चान्द्रव्याकरण, श्राचायं चन्द्रगोमिविरचित, सम्पा०्~श्री बी डी, दोशी । 
प्राकृतानन्द, रधुनाथकवि-र चित, सम्पार-पद्मश्री मुनि श्रीजिनविजय। 
कविकोौस्तुभ, प° रघुनाथरवित, सम्पाऽ-श्रौ एम एन गोरे । 
एकाक्षर नाममाला--सम्पा०~मुनि श्री रमणिकविजय ) 
नृत्य रत्नकोक्ञ, भाग २, महाराणा कूमकणंप्रणीत, सम्पा०्~श्रीश्रार सी पारिख ग्रौर 
डं प्रियवबाला शाह्‌ । 
इन्द्र प्रस्यप्रबन्ध, सम्पा०-डां दशरथ शर्मा । 
हमीरमहाकाव्यम्‌, नयचन्द्रस्‌रिकृत, सम्पा०-पद्मश्चौ मुनि श्चीजिनविजय + 
स्थूलिमद्रकाकादि, सम्पा०-डउां० भ्रात्माराम जाजोदिया। 
वासवदत्ता, सुबन्धृकेत, सम्पा ०-डां° जयदेव मोहनलाल शुक्ल । 
वुत्तमुकष्तावलो, कविकलानिधि श्रीकृष्ण भट कृत, स० पण०्भटु श्री मथुरानाथ शास्त्री) 
श्रागमरहुस्य, स्व० प० सरयूप्रसादजी द्विवेदी कृत, सम्पा०्~प्रो° गद्धावर द्विवेदी । 
राजस्थानी श्रौर हिन्दी 


महता नणसीरी ख्यात, भाग ३, मदता नंणसीकृत, सम्पा०-श्रीबद्रीप्रसाद साकरिया । 
गोरा बादल पदमिणो चप, कवि हेमरतनक्रत सम्पा०~-श्रीउदयसिह भटनागर, एम 
राठौडांरी वज्ञावली, सम्पा०-पद्मध्री मुनि श्रीजिनविजय । 
सचित्र राजस्थानी माषासाहित्यग्रन्थसूची, सम्पा०-पद्यश्री मुनि ध्रीजिनविजप। 
मी रा-बृहत्‌-पदावली, स्व० पृरोहित हरिनारायरजी विद्याभूषण द्वारा सकलित, 
सम्पा०-पद्मश्री मुनि श्रीजिनविजय । 
राजस्थानी साहित्यसग्रह, भाग २३ सपादक्-श्रीलक्ष्मीनारायण गोस्वामी 1 
सुरजप्रकाश, भाग ३ कविग। कररगणीदानक्रन सम्पा०-श्रीसीताराम लालस । 
रुविमणो हरण, सायाजी भूना कृत, सम्पा० श्री पुरुपोत्तमनाल मेनारिया, एमणएमसारत्न 
सन्त क्रविरज्जब सम्प्रदाय श्रौर साहित्य डं० ब्रजनाल वर्मा । 
पश्चिमी भारत की यात्रा, कनल जेम्स टाड, हिन्दी श्रनु° श्रीगोपालनारायणा बहरा, एमषए 
बुद्धिविलास, वखतराम शाह कृत, सम्पा०्-श्री पद्मवर पाठक, एम ए 
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विजेष- पुस्तक-विक्रताग्रो को २५९ कमीशन दिया जाता है । 


